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भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर चारों 
वेदों में से गहन अध्ययन और खोजपूर्ण परिश्रम 
से निकले मानव कल्याणकारी मन्त्रों का संकलन 
इस पुस्तक में किया गया है । 


तन्त्र रचना और साधना में लगे हुए तांत्रिक 
बहल ने वेद रूपी अथाह्‌ सागर में डुबकी लगाकर 
जो सम्बन्धित मोती-माणिक हाथ लगे उन्हें पाठकों 
के समक्ष वेदों में तन्त्र में शुद्ध हृदय से प्रस्तुत 
किया है । 


समर्पण 


_ अपने प्रिय भतीजे विनोद कुमार मेहरा एवं श्रीमति 
शोभा मेहरा को सादर समपित ! 


— लेखक 


वेदों में अनेकानेक रहस्य भरे पड़े हैं। विद्वानों ने जिस 
दृष्टिकोण से इनमें खोज की है उसी की उपलब्धियाँ 
उन्होंने पाई हैं । आजकल मन्त्र-तन्त्र मानव जीवन के 
लिए वरदान है, प्रस्तुत है इसी विषय पर एक 
संकलन । 
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लेखकीय 


तन्त्र विज्ञान के प्रति मेरी अतीव रुचि का ही परिणाम यह 
पुस्तक है । अपने छोटे से तान्त्रिक जीवन में मैंने अनुभव से 
समझा कि हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति छिपी है, 
आवश्यकता केवल उसे खोज निकालने की है । वास्तव में तन्त्र 
के मूल विषय का ज्ञान न होने के कारण साधारण व्यक्ति तंत्र 
को अलौकिक शक्ति और तांत्रिक को अवतार या फिर विल- 
क्षण व्यक्ति समझने लगता है। अगर हम तंत्र के उद्देश्य और 
क्रिया कलापों को समझ लें तो हर व्यक्ति शान्तिमय और सुखी 
जीवन व्यतीत कर सकता है । हमारे ऋषि मुनियों और विद्वान 
तांत्रिकों ने इसका अनुभव कर इसकी क्षमता का लाभ उठाया 
है। | 

हमारे वेद और पुराण प्राचीन हैं। वेदों की रचना स्वयं 
भगवान ने की है । आज के इतिहासवेत्ता भी यह स्वीकार करते 
हैं, वेदों में ज्ञान का अथाह सागर लहरा रहा है। वेदों के कारण 
ही भारतीय संस्कृति और अध्यात्म आज भी अक्षय है। वेदों के 
अध्ययन से हमें वैदिक काल की संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाजों 
और मान्यताओं की सम्पूर्ण प्रामाणिक जानकारी मिलती है। 

वेदों के माध्यम से भारतीय तंत्र-मंत्र एवं अध्यात्म का 
व्यापक साक्षातकार एवं अध्ययन हो सकता है । सृष्टि की सब 
से पहली क्रांति तब हुई जब जड़ सृष्ट में जीवन का प्रथम दूत 
अर्थात पहला अमीबा उत्पन्न हुआ । कहा जाता है उससे भी 
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पहले वेद पैदा हुए । क्रान्तियों पर क्रान्तियां होती रहीं, संसार 
की यह जीवनी शक्ति स्वयं को अनेक रूपों में ढालती गयी । 
नित्य नयी क्ान्तियों का जन्म होता रहा । इस प्रक्रिया से यह 
हानि हुई कि मानव वन्य सभ्यता को छोड़कर वैज्ञानिक सभ्यता 
से जुड़ता चला गया । यह आदि मानव की प्रकृति, सभ्यता पर 
विजय थी । विजय का अर्थ तभी है जब कोई पराजित हो । 
अगर कोई पराजित नहीं होगा तो विजय भी नहीं होगी । 
वास्तव में यह विजय प्रकृति पर थी । 

आज मनुष्य ने वायुयान, बम, राकेट, गगनचुम्बी भवन 
बना लिये हैं । यह सब उसकी विजय के प्रतीक हैं । जरा सोचें, 
क्या उसका प्रतियोगी मन आज भी अनेक प्रकार के झटके नहीं 
झेलता ? वया वह अब भी बौनेपन के अनुभव से नहीं दबता ? 
क्या वह अब भी स्वयं को असमर्थ नहीं पाता ? पराजय की 
यह चुभन हमें सूक्ष्म की ओर ले जाती है। यह वह सूक्ष्म है 
जिसे हम गॉड, अल्लाह, भगवान, यीशू के नाम से पहचानते हैं, 

द इन्हीं के मुख से निकले हैं, जिसे हम भगवान, परमेश्वर 

कहते हैं । 

हषं का विषय है कि हमारी बैज्ञानिक चेतना अब पूर्णतः 
विकसित हो चुकी है। अब हम ब्रह्माण्ड, भगवान को समझ 
और स्वीकार कर रहे हैं। दास्तव में ब्रह्मांड और मानव मन 
एक ही हैं। इन दोनों का सीधा सम्बन्ध है । वेदों ने इसी संबंध 
को स्वीकार किया है और उन्हें सत्य के धरातल पर प्रमाणित 
` भी किया है । 

व्रेद सष्टि के प्राण आदित्य, पृथ्वी व ब्रह्मांड का वन्दन है । 
वेद इहलोक के साथ-साथ मनुष्य जीवन का परलोक भी सुधा- 
रता है। यह भारतीय साहित्य की अनमोल धरोहर हूँ । यह 
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अत्यन्त शिक्षाप्रद हैँ। इनमें विश्वै दारा ज्ञात समाहित है। 

मेरी यह कृति यदि पाठकों के समक्ष वेदों का ताँत्रिक एवं 
अध्यात्म ममं प्रस्तुत कर्ूसकी और वेक्कै कै विषय में कर्म रुचि 
उत्पन्न कर सकी तो मैं अपना परिश्रम सफल मानूँगा । अपना 
अमूल्य परामर्श सदैव की भाँति भेजना ना भूलें । 


डी० ४ राधापुरी, कृष्णानगर तांत्रिक बहल 
(जमुनापार) देहली-५ १ तंत्र सबके लिए मिशन 


तांत्रिक बहल की अन्य पुस्तकें 
. वनस्पति तन्त्र 

- सुगम तान्त्रिक क्रियायें 

- सुखी जीवन के लिए टोटके और मन्त्र 
. चाणक्य विरचित--तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र 

. पराविज्ञान की साधना और सिद्धियाँ 
. चमत्कारी मन्त्र साधना 

लाटरी ज्योतिष 

. सचित्र शरीर लक्षण विज्ञान 

. रत्न और रुद्राक्ष 

. सौन्दर्यं लहरी 
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मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ माना गया है। उसमें सोचने 
विचारने की अद्भुत क्षमता है । अपना भला बुरा वह समझता 
है । अपनी बुद्धि के इसी विकसित रूप के कारण वह अन्य 
प्राणियों से सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर सका है। उसमें सोचने 
विचारने और गुण दोष निकालने की क्षमता है। समस्त प्राणियों 
में मनुष्य के समान संवेदनशील प्राणी और कोई नहीं है । सुख, 
दुख, रंग-रूप, आकार-प्रकार का उस पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता 
है । उसका मन इनमें आकर्षित और विकषित होता है । सुन्दर- 
असुन्दर, खाद्य-अखाद्य, अच्छा-वुरा वह खूब समझता है। जो 
कुछ वह देखता सुनता है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। 
फलस्वरूप उसकी क्रियाएँ उसी प्रकार की हो जाया करती हैं । 

जैसी क्षमताएं मनुष्य में हैं, इस प्रकार की अन्य प्राणियों 
` में नहीं हैं । इसी कारण मनुष्य नाना प्रकार के अलौकिक कार्य 
सम्पन्न करता हैं और बराबर करता ही जा रहा है। 

अन्य प्राणी मनुष्य की क्षमता की सीमा को भी छ्‌ नहों सके 
हैं, जबकि मनुष्य ने उनको क्षमता को सभी सीमाएं प्राप्त कर 
ली है । पंछियों के समान वह आकाश में उड़ने लगा है और 
जलचरों के समान सागर की गहराइयों को भी नाप चुका है । 
वह जीवन और मरण को भी अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिशें 
कर रहा है । पंछियों से बहुत आगे वह चन्द्रमा पर अपने कदम 
भो रख चुका है । 
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मनुष्य में वास्तव में कुछ अलौकिक शक्तियाँ भी हैं, जो 
अन्य प्राणियों में बिल्कुल नहीं हैं । उसने यह शक्तियाँ अपने 
धामिक, आध्यात्मिक ग्रंथों वेद औरं पुराशोसे प्राप्त की 

अपनी इन्हीं अलौकिक शक्तियों के वल पर मनुष्य बरावर 
प्रगति कर रहा है और निरन्तर करता जा रहा है। उसकी 
प्रगति के कदम कहाँ तक जायेंगे, यह अनन्त और असीमित 
है । मनुष्य की अलौकिक क्षमताएं समय-समय पर सामने भी 
आ रही हैं । इतिहास के पन्ने इसकी साक्षी हैं। भगवान बुद्ध 
के समक्ष जब अंगुलिमाल आया, वह बुद्ध के प्रभाव से मोहित हो 
गया । महावीर स्वामी के समक्ष हिसक पशु आये पर वह 
आक्रमण न कर सके । मोहित होकर मार्ग दे बैठे। घोर जंगल 
वनों में तपस्या करने वाले मुनियों के समक्ष, जंगल के हिसक पशु 
भीगी बिल्ली बन जाया करते थे । आखिर क्यों ? इसका अर्थ 
स्पष्ट है । प्रत्येक मनुष्य में कोई मोहिनी शक्ति है। इसके वल. 
पर वह सब कुछ अपने वश में कर सकता है । यह तो प्रमाणित 
हो गया है। 

प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ आकर्षण अवश्य होता है। 
कोई भी मनुष्य स्त्री या पुरुष कितना ही कुरूप या असुन्दर 
क्यों न हो, उसमें कुछ न कुछ आकर्षण (गुण) अवश्य होता है। 
यह बात अलग है कि. ऐसा गुण या आकर्षण समय या अवस्था 
के साथ क्षीण या लुप्त हो जाता है । इस प्रकार का सौन्दर्यं या 
आकर्षक व्यक्तित्व कुछ देर के लिए किसी को मोहित कर 
सकता है, पर सदा के लिए नहीं। इस सत्य-तथ्य को हमारे 
पूर्वजों ने जाना समझा और इस ओर चितत मनन किया । इस 
शक्ति को जाना और मान गये कि मनुष्य अपनी इस शक्ति 
को जाना और मान गये क्रि मनुष्य अपनी इस शक्ति के द्वारा 
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न केव्रल मनुष्य को ही, वरन्‌ मनुष्येतर सभी प्राणियों को 
मोहित कर सकता है । हिसक प्राणी शेर, बाघ और सर्प 
मोहित किये जा संकते हैं । उनको भी “मंत्रमुग्ध” दशा में रखा 
जा सकता है 

कोई भी मनुष्य चाहे कंसा भी क्‍यों न हो, ज्ञानवान है, तो 
इसके द्वारा किसी को भी मोहित कर सकता है । उसमें इस 
प्रकार की शक्ति या क्षमता जन्मजात होती है । पञ्चिम के 
वैज्ञानिकों ने भी इसका एक अंश पकड़ा और जाना समंझा इसे 
उन्होंने मैस्मेरिज्म, हिप्नाटिज्म तंत्र-मंत्र या सम्मोहन अवस्था 
का रूप दिया । आज तंत्र-मंत्र एक विज्ञान कला के रूप में 
सुस्थापित है । इसके द्वारा किसी भी मनुष्य को वश में कर 
उससे आइचयं जनक काम कराये जा सकते हैं । इसके चमत्कार 
सभी को ज्ञात हैं । 

उल्लेखनीय है कि हिप्नाटिज्म और मैस्मेरिज्म सर्वथा 
अलग-अलग विद्याएं हैं, “तंत्र-मंत्र विद्या” इन सबसे अलग है। 
तंत्र-मंत्र विद्या का दायरा इतना विशाल है कि हिप्नाटिज्म 
और मैस्मेरिज्म इसके अन्तर्गत अपने आप आ जाते हैं। हमारे 
प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत यह सबसे ही अलग एक 
विद्या है और इसके द्वारा प्रत्येक स्त्री पुरुष चाहे वह किसी भी 
रूप रंग का क्यों न हो, अपना प्रत्येक काम वना सकता है। 
अपना जीवन सुखमय और सफल बना सकता है । आवश्यकता 
केवल इसकी साधना कर सिद्धि प्राप्त करने की है । 


हमारे प्राचीन आचार्य, ऋषि मुनि जो कुछ भी कहू गये 
। यह सब आज विज्ञान की कसौटी पर खरा उतर रहा है। 
आवश्यकता. इस वात की है कि उनके कथन को हम गंभीरता 
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से लें और पूरी निष्ठा, लगन, परिश्रम के साथ साधना करें तो 
अव्य ही सिद्धि प्राप्त हो सक्ती है। अपनी लगन के द्वारा 
मनुष्य क्या नहीं कर सकता है । क्या नहीं बन सकता ? 
किसी भी कार्यं या साधना को करने के लिये सबसे पहले 
हकाग्रता की आवश्यकता होती है। मन की एक की आवश्यकता होती है। मन की एकाग्रता के बिना 
कोई भी कार्य सिद्ध या सफल नहीं हो सकता है । जव तक हम 
अपने मन पर अपनी चित्त वृत्तियों पर काबू नहीं पॉ.लेते हैं, 
तव तक हमारे लिए कोई भी कार्यं सफलता के द्वार नहीं र कार्यं सफलता के द्वार नहीं खोल 
सकता है । मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी गयी है। 
आ आयय अमे अपर लगाता ई वृत्तियों को केवल अपने उद्देरय पर लगाना ही मन की 
एकाग्रता कहा गया है । 
जब हम किसी कार्य विशेष पर अपनी समस्त चित्त 
वृत्तियों को लगाते हैं, तब दास सारी शक्ति एक स्थान पर 


एकत्रित होकर हमारे शरीर में ऊर्जा विशेष का निर्माण करती 
है । इसी ऊर्जा विशेष के कारण तब हमारे मन मस्तिष्क में 
हमारे शरीर की नस-नाड़ियों में. एक विशेष शक्ति आती है । 


आपने सफलता प्राप्त की हो तो आप स्वयं ही इस सचाई का 
अनुभव करेंगे कि आपकी सफलता का रहस्य यही था । किसी 
भी कार्यं को सफल बनाने के लिये इस प्रकार की साधना 
आवद्यक है। यह तो सफलता का मूल मंत्र है । प्रत्येक सफलता 
के लिये साधना आवश्यक है । बिना साधना के कोई भी कार्य 
सफल नहीं हो सकता है । हर कार्य के लिये साधना या तपस्या 
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की आवश्यकता होती है । जैसा कार्य, वैसी साधना या तपस्या । 


अनिवार्य है । 


संसार के समस्त प्राणियों में मानव मात्र ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी 


है । इसका कारण यह है कि उसका मस्तिष्क अन्य प्राणियों की 
अपेक्षा अधिक विकसित, अधिक चैतन्य अधिक विचारशील है। 


मनुष्य में सोचने समझने और करने की क्षमता सब प्राणियों से 
श्रेष्ठतर है । इसी कारण आज वह सब प्राणियों से आगे बढ़क 

निकल गया है इसके अतिरिक्त मनुष्य के मन या मस्तिष्क के 
दो भाग हैं। एक अवचेतन और दूसरा चेतन। अन्य प्राणियों 
में ऐसा कुछ नहीं है। वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा यह प्रमाणित 


हो चका है । मनष्य के चेतन मन की अपेक्षा अचेतन मन 


अलौकिक शक्तियों का भंडार है | यही शक्तियाँ जब जागृत हो 
जाया करती हैं तो अ'्नौकिक कार्य सामने आते हैं। कई बार 

ह देखा गया है कि आठ वर्षीय बालकया बालिकाओं को 
गीता कंठस्थ है । गीता के संस्कृत के इलोक शुद्ध रूप में यह 
उच्चारण कर धारावाहिक रूप से सुना देता है। हरिद्वार के 
बाबा रामेश्वर नंद के पास एक ऐसा ही विचित्र बालक है जिसे 
गीता सम्पूर्णं रूप से कंठस्थ है । बालक बिल्कुल अनपढ़ है। 
आखिर कया कारण है ? उसमें ऐसी प्रतिभा कहाँ से आ गयी ? 
इस बालक के ही समान ऐसे अनेक चमत्कार देखे सुने जाते हैं । 
यह अलौकिक लीलाएँ अवचेतन मन का ही करिश्मा होती हैं । 
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` प्रत्येक मनुष्य के अवचेतन मन में अथाह शक्तियाँ सुस्त 
रूप से पड़ी रहती हैं | यदा-कदा जब जाग्रत होकर सक्रिय हो 
जाती हैं, तो उनको देखकर हम आर्चर्य-चकित होने लगते हैं । 
वास्तव में इसमें आचर्य की कोई वात नहीं है | हमारे प्राचीन 
मुनियों, ऋषियों ने इस महत्व को जान समझ लिया था और 
इसी आधार पर नाना. प्रकार की रचनाएँ की गई । 
किसी कारण या घटना विशेष से मनुष्य के जव चेतन मन 
में सोई शक्ति जाग उठने पर अलौकिक कार्यं करती है । जव 
तक कारण या घटना विशेष न हो, वह जागेगी नहीं। बह 
प्रत्येक मनष्य में होती है । अतएव इसको जाग्रत करने के लिये 
अनुसंधान किये गये और पाया गया कि साधना विशेष करने 
पर इसको जाग्रत किया जा सकता है । अतएव नाना प्रकार की 
हा अक्कल का ग उके आविष्कृत की गई । उनके नियम-विधान बनाये गये । 


> 


आधा पर हमारा साधनाए मारी साधनाएं, सारा तंत्र-मंत्र का विज्ञान 


आधारित है । इस सबकी वैज्ञानिक पष्ठ_भूमि यही है । 
किसी भी प्रकार की साधना करने के लिये पहला कदम 
समझदारी का आवश्यक है । जिस किसी भी साधना को आपको 
करना है, उसको पहले खूब अच्छी तरह समझ लें । गंभीरता- 
पूर्वक उस पर विचार करने के बाद सिद्धि के लिये अग्रसर हों । 
किसी भी सिद्धि के लिये साधना से पूर्व उसको सांगोपांग समझ 
लें । इस प्रकार आप अवश्य ही उस साधना की सिद्धि कर 
सकते हैं । सफलता के लिये इस प्रक्रार का पहला कदम उठाना 
आवश्यक है । 


प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और सफलतम चाहता 
है । भला ऐसा-कौन सा व्यक्ति है, जो इसकी इच्छा न रखता 
हो, पर इनकी पूर्ति या सिद्धि बिनग किसी साधना या-कर्मठता 
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के असंभव है । प्रत्येक इच्छा पूति के लिये परिश्रम करना पडता 


है । परिश्रम की यह मात्रा व्यक्ति की योग्यता उसके अपने 


वातावरण पर ही निर्भर करती है । 
बिना इसके कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, कोई भी 
सफलता नहीं प्राप्त होती हैँ । यह प्रकृति का एक अनिवार्य 
नियम है । 
इस संसार में दो तरह की वस्तुओं का वोध या ज्ञान कराने 
की क्षमता हमारी स्थल दृष्टि में है। जड़ और चेतन | चेतन वह 
है जो सजीव है, चल फिर सकता है, अपने अवयवों को गतिशील 
कर सकता है। जड़ वह है, जो स्थिर है। जीवन जड़ और 
चेतन दोनों में होता है । जड़ वस्तुओं में भी विज्ञान द्वारा चेतन 
प्रमाणित हो चुका है। फर्क यही है कि जड़ चल फिर नहीं 
सकता । वातावरण का दोनों पर प्रभाव पड़ता है। जड़ की 
अपेक्षा चेतन अधिक गतिशील है। चेतन में “मन” का अस्तित्व 
होता है । 


वास्तव में मन वह स्थान है। जहाँ हमारी पचेन्द्रिया_ पंचेन्द्रियों की 
विषय वस्तुएँ अपना प्रतिबिम्ब अंकित करती हैं। उनके बोध 
के कारण अत्यन्त संवेदना उत्पन्न होती है | मन सुक्ष्म पंचतत्व पंचतत्वों 
का फल है । हमारा शरीर या स्थूल एक खाद्यान्न से पुष्ट 
होता, बनता है । जेसा खाद्यान्त हम ग्रहण करगे, वसा हा 
हमारा शरीर होगा, पर सूक्ष्म मन तो विचारों से बनता है । 
जैसे विचार हमारे मन में आयेंगे, वैसा ही हमारा मन बनेगा। 
हमारे विचारों के अनरूप ही वह शक्तिशाली या बली होगा । 
वह मानसिक खराक पर अपने कार्य करता और जीवित रहता 


है $ । सबसे बड़े आञ्चर्य की बात यही है कि सबसे बड़े आइचर्य की बात यही है कि बड़े आइचय की बात यही है कि हमारे मूल_मत का 


ही नियन्त्रण हमारे स्थल मन या शरीर पर रहता है | हमारा 


/)॥/ 
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सव कुछ चक्कर और क्रिया कलाप, इसी मूल मन पर निर्भर 
करते हैं । 


क का ता मन ही हमारा मूल साथी या सहयोगी अथवा नियंत्रक 
है | इसके इशारे पर स्थूल मन या यह शरीर काम करता है। 
अवचेतन और चेतन इन्हीं का नाम करणु है । मूल मन अर्थात्‌ 
अवचेतन मन शान्त पड़ा रहता है और शान्ति के साथ अपने 


चमत्कार करता है । इसका कुछ पता नहीं लगता कि वह कब 
क्या कर गया और वही अवचेतन मनुष्य को अपने इशारे पर 
नचाता है । उसके तो क्रियाकलाप इसी अवचेतन मन का खेल 
होते हैं । यही नाच नचाता है । 

मनुष्य के व्यवहार, उसके देनिक क्रियाकलापों में नाना 
प्रकार के परिवर्तन इसी अवचेतन मन के कारण होते हैं । यही 
परीक्षणों द्वारा पाया गया है कि यही अवचेतन मन सबमें 
शक्ति रखता है और इससे ही अलौकिक शक्तियों का ऐसा 
भेडार है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। 
म मनुष्य को अद्भुत, अलौकिक बनाता है । इसकी इच्छाओं 
की पूति करता है अथवा उसे गर्त में गिरा देता है। किसी भी 


किसी भी साधना की सिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि 

पहले कदम के रूप में उन बातों को समझकर हृदयंगम कर 

लिया जाये, जिनके आधार पर साधना को सिद्ध किया जा 

सकता है । विना इसके सम्पूर्ण पहलुओं को जाने बगैर अना- 

वश्यक रूप से की गयी साधना, तपस्या या परिश्रम सब व्यर्थ 

होता है । किसी भी कार्य को क्रियात्मक रूप देने से पूर्व उसका 
सध्ययन आवश्यक है । 
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प्रत्येक साधना की सिद्धि या सफलता के लिये मन को 


= 


तैयार करना पहली आवश्यकता है या शतं है। जैसा मन, 
वैसा मनुष्य यह कहावत एक सत्य है और साधनाओं के सम्बन्ध 
में अनिवार्य रूप से लागू होती है । 


ऐसी बात नहीं है. कि केवल मनुष्य में ही वैज्ञानिक शक्तियाँ 
हैं;अथवा वह आश्चर्यजनक रूप से कार्य कर सकता है, वरन्‌ 
मनुष्येतर जीवों में भी इस प्रकार के गुण पाये जाते हैं। यह हमें 
आश्चर्यचकित करते हैं पर उनके लिये एकदम साधारण हैं । 


सब मनष्येतर प्राणियों में इस प्रकार की क्षमता हो सकती 
है, तो मनुष्य, जो इन सबसे श्रेष्ठ है, उनमें यह क्षमता केसे नहीं 
हो सकती । 

आखिर मनुष्य ने उड़ना कंसे सीखा ? 

पक्षियों को देखकर । 

मनुष्य ने जहाज केसे बनाये ? 

बड़ी मछलियों को देखकर । 

जब मनुष्य पशु-पक्षियों का अनुकरण कर उनसे आगे बढ़ 
सकता है तो जो क्षमताएं उनमें हैं, भला उसमें केसे नहीं आ 
सकती हैं । 

सर्प और हाथी की स्मरण शक्तियाँ अत्यन्त तीब्र होती हैं । 
वह अपने साथ हुई घटनाओं को याद रखते हैं । इसी कारण 
चोट खाया साँप और अपमानित हाथी अपना बदला लेकर 
ही रहता है । कुछ जानवरों में समय का अद्भुत ज्ञान होता है। 
यदि आप किसी बिल्ली, कबूतर, चिड़िया या कौओं आदि को 
ठीक दस बजे खाना दें तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बिना 
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आपके बुलाए ही वह ठीक दस वजे आना शुरू कर देंगे। 
आखिर समय के ज्ञान की क्षमता इनमें केसे आयी । इसी 
प्रकार कुत्तों को मौत का पूर्वाभास किस प्रकार हो जाया करता | 
है । वह पहले ही रोना शुरू कर देते हैं । कुत्तों का रोना इसी 

सह अन म 


कारण हमारे यहाँ अपशकुन माना गया है । इसी प्रकार आकाश 
में ऊंचाई पर उड़ते पक्षियों को आँधी, तूफान, वर्षा का कैसे 
पहले पता लग जाता है कि वह ऐसा होने से पहले ही नीचे 
आकर कोटर में पनाह ले लिया करते हैं। माघ और भडडरी 
की कहावतें ऐसे ही ठोस विज्ञान पर आधारित हैं । इसी प्रकार 
जानवर बीमार पड़ने पर वनस्पति विशेप को खोजकर खाया 
करते हैं । बन्दर, भालू अपना इलाज स्वयं वनस्पतियों द्वारा 
करते हैं । बाद में इनके आधार पर मनुष्य ने भी इनका उपयोग 
करना शुरू कर दिया । 

जानवरों के एक से एक करिस्मे हैं । कुत्तों की घ्राण शक्ति 
का उपयोग अपराधियों की खोज के लिए किया जाता है शेरनी 
की गध शेर को कई किलोमीटर की दूरी से मिल जाया करती 
है । हाथी को खतरे का पूर्वाभास हो जाता है गहरे पानी या 
दलदल में उसे आगे करने पर जब खतरा महसूस होता है तो 
वह महावत के लाख अंकुश मारने पर भी आगे बढ़ने से इंकार 
कर देता है । 

जब इस प्रकार की शक्तियाँ जानवरों में हैं, तो निश्चय ही 
मनुष्य में भी हैं अन्तर केवल इतना है कि मनुष्य समय पड़ने 
पर तत्काल इनका उपयोग नहीं करते हैं, जबकि यही शक्तियाँ 
मनुष्य के मन में सुप्तावस्था में यूं ही पड़ी रहती हैं । आवश्य- 
कता केवल इस बात की है कि साधना के द्वारा उनको जाग्रत 
किया जाये । अतएव इस दिशा में उचित साधना कर हम इस 
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प्रकार की अलौकिक शक्तियों को सहज में ही प्राप्त कर सकते 
हैं केवल जरा से परिश्रम और अपने अवचेतन मन पर कठोर 
नियंत्रण रखने की आवस्यकता है । सबसे पहला कदम हमारा 


अवचेतन मन को वश में करना पहली अनिवार्य शर्त है । 
अवचेतन मन पर काबू पाये विना कुछ भी कर पाना सम्भव 
नहीं है । 


एक वात आप सब बड़ी ही सरलता से अनुभव कर सकते 
हैं कि आप भले ही मौन हाथ पर हाथ रखे बैठे हों, आपका 
अवचेतन मन बरावर सक्रिय और इधर-उधर भागता रहता 
है। क्था कभी भी आपने अपने अवचेतन मन को एक क्षण के 
लिये भी रुक़ते देखा है ? 

कभी नहीं । 

अवचेतन मन सदा क्रियाशील रहता है । उठते, बैठते, सोते 
जागते हर पल हर क्षण वह अपना काम करता रहता है और 
आप बराबर उसकी सक्रियता का अनुभव करते हैं । व्यक्ति के 
सो जाने पर, निद्रावस्था में यही अवचेतन मस्तिष्क को सपनों 
की दुनिया में ले जाया करता है | सपने इसी अवचेतन मन का 
खेल है । ऐसे अवचेतन मन को अपने वश में करना साधारण 
बात नहीं है । इसी अवचेतन मन में हमारी समस्त अलौकिक 
शक्तियों का निवास है और हम इन शक्तियों के स्वामी हैं। 
पर इनकी बागडोर तो अवचेतन मन के हाथ में है। इसके 
बावजूद यह चमत्कार कर जाता है। संकट के समय चमत्कार 
देखने योग्य होता है । एक मकान में अचानक आग लग गयी । 
वर्षों से पैर से अपाहिज व्यक्ति आग की लपटों से धिर गया । 
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डाक्टर उसके पैर की अपाहिजता मिटाने में असफल हो चुके | 
थे पर इस संकट के समय वह अपाहिज व्यक्ति यकायक दौड़करु 
आग के घेरे से बाहर निकल गया । 

उसमें शक्ति थी । 

उसका पेर अपाहिज था पर अवचेतन मन तो अपाहिज न 
था । उसकी अपाहिजता ठीक हो सकती थी पर ठीक हुई 
अवचेतन मन के कारण । अवचेतन मन में छिपी शक्ति ने इस 
घटना के बाद उसका अपाहिजपन एक पल में मिटा दिया । 


इसी प्रकार अन्य कोई भीषण संकट या दुर्घटना देखने या 
होने पर गूँगा व्यक्ति बोल उठा है | इस प्रकार की कई घटना 
सामने आ चुकी हैं । इनको लोगों ने दैवी चमत्कार माना है, 
'पर वास्तव में यह सब चमत्कार नहीं है, अवचेतन भन का ही 
खेल तमाशा हैं सब उसका ही करिश्मा है । इस प्रकार की 
अनेक घटनाएं और उदाहरण इसके सशक्त उदाहरण हें कि 
मनुष्य में अलौकिक झवितयाँ विद्यमान हैं। य॒दि वह इन पर 
कठोर साधना करके नियन्त्रण कर ले अथवा इनका प्रयोग 


करना जान ले तो बहू सब कुछ कर सकता हैं । 
अवचेतन मन ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और इस 


ro 


= 


पर काबू कर अपना नियंत्रण कर वह कया नहीं कर सकता है। 

सिद्धियाँ और साधनाएँ इसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधा- 
रित हैं । इसी कारण उनकी सत्यता पर किसी भी प्रकार का 
संदेह अनावश्यक है । हाँ, जव विधि पूर्वक इनका कार्यान्वयन 
या संपादन नहीं किया जाता हुँ, तब परिणाम निराशाजनक 
होता है । इसी अंध विशवास के कारण आज सिद्धियों और 
साधनाओं को मात्र ढक्रोसला या पागलपन करार दे दिया गया 
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है । सच्चाई इसके एकदम विपरीत है । यह सत्य है जब तक 
किसी विद्या या साधना में व्यवसायीकरण चलेगा, तब तक 
वह हीनता को प्राप्त होगी और उसका कोई सदुपयोग न होगा 
और वह केवल ढोंग बनकर रह जायेगी, जैसा कि आजकल हो 
रहा है । तंत्र-मंत्र विद्या में अपनी साधना के प्रति समपित 
होना आवश्यक है । 
तंत्र-मंत्र भी एक साधना है। मंत्र की इस कला के द्वारा 
मनुष्य के अवचेतन मन या अर्न्तमन की सारी बातों को अच्छी 
प्रकार समझा जा सकता है। इसो आधार पर आज अनेक 
रोगों का इलाज सरलता से हो रहा है। इसमें व्यक्ति को 
सम्मोहित कर उससे सब कुछ वेसा जान लिया जाता है 
जिसको वह अपने मन में दबाये रखकर घुटा करता है और 
किसी को नहीं बतलाता है । 
इसी प्रकार 'तंत्र-मंत्र' द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने 
वश में कर इच्छानुसार कार्य कराया जा सकता है। आधुनिक 
के महत्व को खुले दिल से स्वीकार करता है 'यंत्र-विद्या' इन 
सबसे अलग है । 
यह आकृति की विद्या है। इसके द्वारा किसी को भी 
आकर्षित कर अपना मार्ग प्रशस्त बनाया जा सकता है। 


जब कोई व्यक्ति किसी के वश में हो जाता है, तो कहा 
'जाता है कि, 'मोहिनी डाल दी क्या उसने ?' | 

आखिर ऐसी क्या बात हो गयी, जो मनुष्य बेतरह वश में 
हो गया । अवश्य ही इस आकर्षेण का कुछन कुछ वेज्ञानिक 
म्कारण तो होगा । आखिर कोई व्यक्ति किसी पर इस प्रकार 
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का जादू केसे कर देता है ? प्रेम में प्रायः लोग एक दूसरे के 
दीवाने हो जाया करते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए 
प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। आखिर क्‍यों ? यह कौन-सी 
आकर्षेण शक्ति है, जो एक दूसरे को इस प्रकार आबद्ध कर 
दिया करती है । आखिर इसका कुछ रहस्य तो होगा ही कि 
दो शरीर एक प्राण हो जाते हैं । फिर वह एक दूसरे के अति- 
रिक्त तीसरे का ख्याल नहीं रखते हैं। तीसरा क्यों नहीं 'आ 
पाता, भले ही वह उन दोनों से बढ़कर हो। यह आकर्षण 
अवचेतन मन का खेल है। उसी का यह करिव्मा है । अवचेतन 
मरन॑में जो बस गया, सोवस गया । फिर वह हटाये नहीं 
हटता । चेतन मन में तो आना जाना लगा रहता है, पर अव- 
चेतन मन की तस्वीर एकदम स्थायी होती है । 


जब हम अवचेतन मन पर काबू पा लेते_ हैं या किसी कार्म 


विशेष को करने के लिये अवचेतन मन को प्रेरित कर पाते हैं 


तो स हमारी एक प्रकार की सिद्धि होती है। इसी का नाम 
सिद्धि है| बया अवचेतन पर सरलता से काब पाया जा सकता 


है ? कया उसे कार्ये विशेष के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं? 


नहीं । उस पर काबू पाने के लिये निरन्तर साधना की 


आवश्यकता होती है । अब यह साधना कितनी लम्बी होगी या 
इसमें कितना समय या श्रम लगेगा, यह व्यक्ति विशेष की 
अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ लोग थोड़े ही समय 
में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोगों को काफी समय लग 
सकता है । उल्लेखनीय बात यह भी है कि लोग बेतरह असफल 
भी रहते हैं । जितना ही अधिक एकाग्रता और विश्वास पर 
जोर देंगे, सिद्धि में उतना ही कम समय लगेगा । इसमें सबसे 
महत्वपूर्णं वात एकाग्रता की है। ज॒व तक सर्वश्रेष्ठ एकाग्रता 


t 
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आप प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप अपने अवचेतन पर 
अपना नियन्त्रण नहीं रख सकते हैं। साधना में सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए पाते पातयामि कार्य सादयामि” अर्थात शरीर 
'को नष्ट कर दूं, पर कार्ये को सिद्ध करने का दृढ़ संकल्प हो । 

एकाग्रता आखिर क्या है ? 

सब कुछ भूलकर केवल उसपर ही ध्यान केन्द्रित करना 
एकाग्रता हू । 'उसपर' से का उद्देश्य या आशय सृक्ष्म' से है। 
गाण्डीव धारी अर्जुन का उदाहरण यहाँ आवश्यक है। गुरु 
रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से चिड़िया की आँख पर बाण मारने 
के लिये कहा और प्रत्येक शिष्य से प्रश्‍न किया, “इस समय तुम्हें 
क्या दिखलायी दे रह। है?” ः 

प्रत्येक शिष्य का उत्तर अलग-अलग था । किसी ने कहा, 
उसे पेड़, चिड़िया दिखलायी पड़ रही है। किसी ने कहा, उसे 
डाल और चिड़िया दीख रही हैं । कोई बोला, उसे पूरी चिड़िया 
दोख रही है । 

जब यही प्रइन अर्जुन से किया गया, तो वह बड़ी नम्रता से 
बोला, “गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आँख ही दीख 
रही है । 

इस पर गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गये । बोले, “वास्तव में 
तुम लक्ष्य भेद कर सकते हो ?” 

अर्जन की इस एकाग्रता ने ही उसे महान धर्नधर वना 
दिया । केवल लक्ष्य ही जिसे दीख पड़ता हो, वह तो अवश्य 
सफल होता है पर लक्ष्य के साथ जिसे अन्य वस्तुएँ दीख पड़ती 
हैं, भला वह कंसे सफल हो सकता है । इसी प्रकार लक्ष्य हमारे 
मन में रहता है, पर हमारा ध्यान कहीं और होता और होता है। लक्ष्य मन 
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में रखने मात्र से कुछ नहीं होता है। ध्यान की भी आवश्यकता. 


है । अर्जुन के समान एकाग्रता भी मन में करनी पड़ती है। 
अर्जुन सी एकाग्रता और लगन ही हमारा पहला कदम होना 
चाहिए । जब इतनी एकाग्रता हम प्राप्त कर लेंगे, तो निश्चय 
ही हम लक्ष्य भी पा लेंगे । चित्त या मन अथवा अवचेतन मन 

की यह एकाग्रता ही हमारी मूल साधना है । यह स्मरण रखें। 
हमारा कदम निरन्तर इसी साधना की ओर बढ़ना चाहिए 
जब हम इतना कर लेंगे तो यह आसान हो जायेगा । 

पर क्या ऐसा करना सरल है ? 

नहीं । 3 

अर्जुन के समान एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हमें कठोर 
परिश्रम अपने अवचेतन मन पर जी तोड़ नियन्त्रण आवश्यक 
 है।यही साधना का पहला आवश्यक कदम है। इसी में 
सफलता का रहस्य छिपा है। 


आप निद्रावस्था में स्वप्न देखते हैं । 


स्वप्न का एक-एक दृश्य साकार दीखता है। सब कुछ 
स्पष्ट रूप से देखते हैं | सड़कें, मकान, बाग-बगीचे, रेल, मोटर 
अपने समस्त क्रिया कलाप एकदम चलचित्र के समान''' 
सजीव'''पर दिन में जव कोई कल्पना या जाग्रत अवस्था में 
आप कुछ सोचते हैं तो वह सब ख्यालों में ही रहता है। मान 
लीजिए कि आप किसी प्रिय की याद कर रहे हैं। यह याद 
केवल याद रहती है । उसका रूप रंग आपके सामने साकार 
नहीं होता है । इसके विपरीत यही दृश्य जब आप स्वप्न में 
देखते हैं, तो सब कुछ साकार रहता है। एकाग्रता तब स्वप्ना- 
वस्था की श्रेष्ठ हैं। क्या आप जाग्रतावस्था में अपने मन में 


_ 2 MAM 
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स्वप्न के समान एकाग्रता ला सकते हैं कि सबकुछ साकार 
दीख पड़े । किसी की याद आप करें वह प्रत्यक्ष दिखलायी पड़े । 
क्या यह सम्भव है ? 

सम्भव तो है, पर इस चरम सीमा की एकाग्रता लाने पर 
ही सम्भव है । 


इस प्रकार की चरम सीमा की एकाग्रता ही साधना है । 
जव यह साधना पूरी हो जाती है, तो वह फिर सिद्धि कह- 
लाती है । 

अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वालों का इतिहास 
यही कहता है । जब अपने लक्ष्य के लिये वह एकाग्रमन से कार्य 
रत हो जाते हैं, तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। फिर यह 
एकाग्रता थोड़े समय के लिये नहीं होती है। लगातार बनाए 


रखकर वह गतिशील रहे, तब विजय पा सके। मनुष्य की प्रत्येक 


सफलता के पीछे यही एकाग्रता छिपी है। वैज्ञानिक हो, लेखक 
हो, नेता हो, समाज सेवक हो, साधक हो या व्यापारी हो''' 
जब वह लक्ष्य के प्रति सजग और एकाग्रचित्त होकर आगे वढ़ा 


तो फिर बढ़ता ही गया और वह सफल हो गया । 


महर्षि व्यास के महान ग्रंथ महाभूत रत का अन्तिम इलोक 
गणेश जी से व्यास जी कहते हैं, हे विदन विनायक्र । आपकी 
लेखनी और एकाग्रता धन्य है। मैं बोलता गया और आप 
निरन्तर तन्मयता से लिखते गये । आपने एक बार भी अपनी 
एकाग्रता भंग नहीं की । आप मौन लिखते रहे । आप धन्य हैं । 

विनायक बोले, हे ऋषिवर ! आपने दीपक तो देखा ही है। 
किसी में तेल अधिक और किसी में बेतरह कम होता है । इसी 
प्रकार व्यक्ति की अपनी शक्ति कम और अधिक होती है। 
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इस शक्ति का अधिक से अधिक लाभ उठाने में ही समझदारी 
है | इसके लिये संयम का बड़ा महत्व है । 

यही व्यवस्था यहाँ पर भी है । 

मंत्र-तंत्र विद्या आखिर क्या है ? इसको अच्छी तरह जानने 
के लिये यह जानना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति हमारे 
अनुकूल कब होता है ? अथवा वह हमारी इच्छानुसार कब 
कार्य पूरा करता है, उस पर हमारा कब सबसे अधिक प्रभाव 
पड़ता है ? प्रथमतः हमारा उसपर कुछ एहसान होना चाहिए, 


फिर वह हमारी किसी पकड़ में अपनी किसी कमजोरी के | 


कारण हो अथवा उसका कोई स्वार्थं हमारे मनोनुकूल रहने में 
हो “यही कारण हो सकते हैं। इनके आधार पर ही कोई 
हमारा कार्य करता है, हमारे इशारे पर चलता है, पर जब यह 
वात न हो । व्यक्ति हमारे लिये एकदम अपरिचित हो, उपरोक्त 
कारणों में से कोई भी आधार नहो, तब वह हमारा कार्य 
किस प्रकार करेगा ? कदापि नहीं करेगा । ऐसी विषम स्थिति 
में कार्य सम्पन्न हो जाये, इसे ही तंत्र-मंत्र कहते हैं। इसी 
विलक्षण कला को “मंत्र विद्या” कहा गया है।यह भी एक 
प्रकार को विद्या या आर्ट है । यह स्मरण रहे हिप्नाटिज्म और 


मेस्मेरिज्म सवथा अलग-अलग विद्याएं हैं, मंत्र विद्या इन सबसे 
अलग है। 

इस मंत्र विद्या के द्वारा अपना काम बना लेना ही इसका 
मुख्य उद्देश्य है। स्वेच्छा से यह कार्य सम्पन्न हो''""'"इसमें 
हिप्नाटिज्म (सम्मोहन) या मैस्मेरिज्म की कोई आवश्यकता 


नहीं है । केवल भावना के बल पर अपने मृदु व्यवहार, साधना 


और आकर्षक व्यक्तित्व के द्वारा यह कार्य सम्पादित करना ही 
'इस विद्या का गुण है। 
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इसके लिये रूप, रंग, शिक्षा, योग्यता का कोई महत्व नहीं 

। निहायत बदशकल व्यक्ति भी अपना अच्छा प्रभाव डाल 

सकता है । आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर या आकर्षक सौन्दर्य 

के आधार पर किसी को थोड़ी देर के लिये या थोड़े से समय के 

लिए वशीभूत किया जा सकता है, पर सदा सर्वदा के लिए 
नहीं । आकर्षक व्यक्तित्व या सौन्दर्य क्षणिक्र होता है। 


इसी कारण हमारे विद्वान पूर्वजों ने सदा सर्वदा के लिये 
मोहित रखने के लिए मंत्र विद्या का आविष्कार किया और 
उसके साधन और नियम बनाये ? 

श्री कृष्ण मंत्र विद्या के जानकार थे। बृज में गोपियाँ तो 
गोपियां पशु-पक्षी तकं उनके वश में थे। उनकी मोहिनी के 
विषय में तो काफी विस्तार से लिखा गया है। 

हमारे ऋषि मुनियों ने अवचेतन मन को समझा और 
परखा, तव इसके आधार पर इसे स्वरूप दिया गया । इसमें 
ग्व॒राबर परिवर्तन, परिवर्धन होते रहे। वास्तव में यह अवचेतन 
मन की साधना है । यह एक ऐसा ३ अंकुश है, जिसके बल पर्‌ 
अवचेतन मन के उन्नत हाथी को मनुष्य अपने वश में रख 
ल 5 5 

यह कोई यंत्र या देवी देवता की साधना नहीं है। शद्ध 
म्मनोवैज्ञानिक आधार पर इसके क्रिया कुलाप हैं । मनोवैज्ञानिकों 


छारा समय-समय पर खोजे गये तथ्यों, निष्कर्षों पर ही इसका 
गाठन क्रिया गया है । 


मानव मस्तिष्क या मन सबसे जटिल या रहस्यपूर्ण व्यव- 
स्था है । 


ै | 


२८ वेदों में तन्त्र 


मनुष्य आज तक इसकी थाह नहीं पा सका है। 
ह एक अथाह सागर है । 

इसके चमत्कार अनन्त हैं । 

एक से एक रहस्यमय मनुष्य विज्ञान के सामने हैं। रूस में 
एक लड़की है । उसकी अंगुलियों में रंग पहिचानने की अद्भुत 
क्षमता है । अपनी आँखों पर पट्टी बाँधकर वह अपनी कोई सी 
भी अंगुली रखकर रंग का नाम वतला देती है । इस लड़की 
पर वैज्ञानिक परीक्षण हो रहा है । इसी प्रकार एक बालक है । 
उसकी उपस्थिति से कहीं भी आग लग जाया करती है । उसके 
शरीर में इतनी ऊर्जा है। इस पर भी वैज्ञानिक परीक्षण हो रहे 
हैं। आखिर इस प्रकार की अलौकिक, अविशवसनीय, विलक्षण 
शक्तियाँ मनुष्य में स्वयं कहाँ से आ जाती हैं ? 

यह सब अवचेतन मन की शक्ति का ही करिश्मा है। उसकी 
ही लीला है यह बात स्पष्ट रूप से विज्ञान भी स्वीकार 
करता है । 

विचारों में बड़ी शक्ति होती है। इसकी तरंगों की दौड़ का 
मुकाबला प्रकाश की गति भी नहीं.कर सकती है। प्रकाश की 
गति सबसे तीब्र गति मानी गयी है। एक सेकेंड में लगभग 
१२००० किलोमीटर"''है ना आश्चर्य, पर विचार की तरंगे 
इससे भी तेज गति से भागती हैं इनकी शक्ति और दौड़ का 
मुकाबला नहीं है । जब विचार एकाग्र हो जाते हैं, तो वह 


“ अपना करिश्मा दिखलाते हैं । यह करिश्मा तव किसी न किसी 
अलौकिक शक्ति को जन्म देता है.। अर्जन ने जिस प्रकार एकाग्र- 
चित्त होकर लक्ष्य बनाया था, उसमें लक्ष्य भेद एकदम निश्चित 
था | इसी कारण गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, ठीक है अर्जुन । 


लुम लक्ष्य भेद कर सकते हो । 
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विचारों का एक बिंदु, एक लक्ष्य पर केन्द्रित होना बड़ा 
आतशी शीशे से सूर्य की किरणें एकस्थानपर एकत्रित होकर आग 
पदा कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार से विचार जव एक बिन्दु या 
केन्द्र पर, अन यम य यनात होतो ह लत लिए एकत्रित होते हैं तो उनमें विचित्र 


शक्ति उत्पन्न हो जाती है । एक ऊर्जा पेदा होती है । तब इसकी 
ही शक्ति से मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। वह इस 


एकत्रित ऊर्जा के कारण अवश्य सफल हो जाया करता ऊर्जा के कारण अवश्य सफल हो जाया करता है। 

तंत्र-मंत्र, हिप्नाटिज्म हो या मोहिनी: विद्या किसी भी 
प्रकार की साधना हो सबमें इसी का महत्व है । इसके बल पर 
ही मनुष्य अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। 


'मंत्र विद्या' की साधना में इसी सिद्धांत की भूमिका अत्यन्त | 
महत्वपूर्ण है । इसी के बल पर कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकता 
है । रूप रंग, व्यवसाय, आयु का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
केवल विचारों की एकाग्रता अवचेतन पर कठोर नियन्त्रण 
आवश्यक है । इसी बल पर वह बहुत कुछ कर सकता है। 
अपना जीवन सफल और सुखमय बना सकता है। वह अपना 
सुख पा सकता है । अपने अवचेतन मन की शक्तियों के बल पर 
मनुष्य क्या नहीं कर सकता है ? कया नहीं बन सकता है? 
आवश्यकता केवल सत्य साधना की है । हमारे वेद और पुराणों 
ने इसी बात को आगे बढ़ाया है । 


हमारे बेद पुराण एवं अन्यान्य ग्रंथों में केवल मंत्रोच्चारण 
द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियों और रोग निवारण के अनेक 
अचूक प्रयोग बतलाये गये हैं। उनमें से कुछ सुखी जीवन 
निरोगी काया से भी सम्बन्धित हैं। श्रद्धा विश्वास निष्ठा 
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और एकाग्रता के साथ इनकी साधना करने पर अवश्य ही 


Fil 


इच्छा पूर्ण होती है । किसी भी साधना में योग्य गुरु अथवा मार्ग | 


निर्देशक की महत्वपूर्ण भुमिका से इंकार नहीं किया जा सकता 
है । यहाँ मैं आपके समक्ष एक दुष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूँ । 


एक साधक गुरु को खोज में निकला । वह योग्य गुरु से 
दीक्षा लेना चाहता था । कई साल भटकने पर भी उसे योग्य 
गुरु नहीं मिला तो वह पूरी तरह निराश हो गया और साधना 
की इच्छा का त्याग करने की सोचने लगा । 


अचानक उसकी भेंट एक संत से हो गयी । उस साधक ने 
अपनी इच्छा उस संत को कह सुनाई । संत बड़े विवेकी और 
अनुभवी थे । उन्होंने कहा प्रिय साधक ! सामने वाले पर्वत से 
थोड़ी देर में महात्माओं की एक टोली उतरने वाली है। उन 
सबको बड़े आदर के साथ अपने निवास पर ले जाओ और 
सम्मानपूर्वक भोजन कराओ । जब महात्मा भोजन कर रहे हों, 
तो किसी वृक्ष की एक टहनी अपने हाथ में लेकर पूछना--हे 
महात्माओं ! यह किस वृक्ष की टहनी है ?” जब वे ठीक उत्तर 
दे दें तो कहना--“नहीं, यह तो पीपल की टहनी है, कुछ लोग 
तो यही मानते हैं । थोड़ी देर के बाद फिर दोहराने लग जाना 
कि यह तो पीपल की ही टहनी है, आप लोगों की पहचान गलत 
है । आप लोग पीपल की टहनी को अनार की टहनी क्यों 
बतला रहे हैं ? 


महात्मा जी ने आगे कहा-तुम्हारी इस प्रकार की मूर्खता 
पूर्ण बात सुनकर सारे साधु क्रृद्ध हो जायेंगे लेकिन जो कोई 
बड़े शान्त चित्त से मुस्कराकर यह कहे कि सम्भव है, यह टहनी 
पीपल की ही हो वही तुम्हारा गुरु होने योग्य होगा। उसे अपना 
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गुरु मानकर, उससे ज्ञान प्राप्त करना । वही साधना में सिद्धि 
दिलवा सकता है । शान्त चित्त का महात्मा ही तुम्हारे मन की 
शंकाओं का समय-समय पर समाधान कर पाएगा । अशांत 
चित्त वाला तो स्वयं ही अज्ञानी होता है। जो स्वयं अज्ञानी 
है वह दूसरों को क्या ज्ञान देगा । शांत चित्त, गुरु की सच्ची 
पहचान है । 

प्रिय साधकों ! इस छोटे से दृष्टांत से मैंने यही सिद्ध करने 

का प्रयत्न किया है कि तंत्र साधना में गुरु की हर पग पर 
आवश्यकता पड़ती है गुरु अगर आपका मार्ग निर्देशन करता 
. है, तो विश्वास आपका कार्य निश्चित रूप से सफल करता है। 
“विश्वास फलदायकम्‌' की उक्ति मिथ्या नहीं है अब हम कुछ 

प्रयोगों की ओर बढ़ते हैं । 


क पन्द्रह यन्त्र साधना 
दि १ ८ 

७ ५ ३ 

२ & है 


पन्द्रह के यन्त्र की सिद्धि हेतु सामग्री-- 


सर्वप्रथम शुभ मुह॒ते देखकर निम्नलिखित वस्तुओं को 
एकत्रित कर लें । सवा पाव लपसी, १५ चूड़ी, अनार को कलम, 
रोली, चावल, दाल, फूल, हरी गिरी के १४ टुकड़े, पान, १५ 
फल तथा १५ सुपारी । 


३२ वेदों मे तन्त्र 
यन्त्र लिखने की कलम-- 


विभिन्न मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए पन्द्रह के यन्त्र 
को इन कलमों से लिखना चाहिए | 


समस्त कार्यो की सिद्धि के लिए चमेली की कलम से लिखें, 
आकर्षण के लिए जामुन की कलम से लिखें । स्तम्भन के लिए 
बरगद को कलम से लिखें । वशीकरण के लिए कुश की कलम 
से लिखें तथा शुभ कार्यो के लिए सोने अथवा चांदी की कलम 
द्वारा अष्टगंध से यन्त्र को लिखना चाहिए । 

पन्द्रह के यन्त्र की सिद्धि । 

3+ ह्वीं पंचदशीं सर्वं सिद्धि दर्शय स्वाहा । 

३% श्रीं ह्लीं चामुंडदेव्ये नमः । 

३% अंगुष्ठाभ्यां नमः । 

श्रीं तर्जनीभ्यां नमः । 

ह्लीं मध्यमाभ्यां नमः चामुंडा । 

अनामिकाभ्यां नमः । 

देव्ये कनिष्टकाभ्यां नमः । 

नमः करतल करपृष्ठाभ्यां नमः । 

जिस समय यंत्र सिद्धि प्रारम्भ करें उस समय मन्त्र को 
सात बार बोलें यन्त्र लिखने की संख्या बोलें| यन्त्र लिखने की संख्या - 

१. लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए २०००। 

२. रोग दूर करने के लिए ६००० | 

३. वशीकरण के लिए ३००० । 

४. ईश्वर की प्रसन्नता कें लिए ६००० |. 

५. देवता की प्रसन्नता के लिए ६००० । 

६. रोजगार प्राप्त करने के लिए ४००० | 


i । | 
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७. विदेशी को घर बुलाने के लिए २०००। 
८. बाँझ स्त्री को गर्भे धारण करने के लिए ५००० । 
&. मनवांछित कार्य के लिए १६००० । 
१०. खेती के उत्पादन में वृद्धि के लिए २००० । 
११. मित्र से मिलाप के लिए २००० । 
१२. मन्त्र की सिद्धि के लिए ३०००। 
१३. प्रेत दूर करने के लिए २०००। 
१४. गई वस्तु को प्राप्त करने के लिए ६००० । 
१५. शत्रु को वश में करने के लिए २००० | 
१६. बन्धन मुक्ति के लिए ६००० । 
१७. विष नाश के लिए २५००० | 
१८. सरस्वती की प्रसन्नता के लिए १०००। 
१९. मनुष्य से शत्रुता दूर करने के लिए २००० । 
२०. औषधि की सिद्धि के लिए १००० । 
२१. तिजारी दूर करने के लिए ६००० । 
२२. दुःख दूर करने तथा सुख प्राप्ति के लिए २००० । 
२३. राजसभा को मोहित करने के लिए २००० । 
२४. राजा को प्रसन्न करने के लिए ४००० । 
२५. अनहोनी बात को करने के लिए सवा लाख की संख्या 
में जाप करें । 
उपरोक्त संख्या में १५ के मंत्र को लिखना चाहिए । 
आक के पत्ते पर पन्द्रह दिन तक पन्द्रह का यन्त्र लिखें । 
यत्ते के नीचे शत्रु का नाम लिखकर हवन करें तो शत्रु का नाश 
होता है । सवं कार्य सिद्धि के लिए पन्द्रह के यन्त्र को लिखने के 
लिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए तथा अनार की 


३४  कवेदोंमेंतन्त्र 


कलम से यन्त्र को लिखना चाहिए । शत्रु को कष्ट पहुँचाने 
अथवा शत्रुमारण के लिए पन्द्रह का यन्त्र लिखना हो तो दक्षिण 
दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए तथा लोहे की कलम 
से लिखना चाहिए । यन्त्र को लिखकर एक सौ आठ बार 
मिटाना चाहिए तथा शत्रु के नाम का संकल्प करना चाहिए । 


किसी भी शुभ कार्ये के लिए यन्त्र लिखना हो तो पहले 
संकल्प करें फिर शुक्ल पक्ष से लिखना आरम्भ करना चाहिए । 
अशुभ कार्यं के लिए लिखना हो तो कृष्ण पक्ष से लिखना आरंभ 
करना चाहिए । इस यन्त्र की साधना करते समय ब्रह्माचर्य से 
रहना चाहिए केवल सात्विक भोजन करना चाहिए एवं यन्त्र 
को लिखने के बाद गंगा में बहा देना चाहिए । जो यन्त्र अचा- 
नक गंगा से निकलकर बाहर आ पड़े, उसे सदेव अपने पास 
रखना चाहिए । उसके प्रभाव से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं । 

रविवार की विधि 


कृष्ण पक्ष के रविवार के दिन आक के दूध में चिता की 
भस्म मिलाकर पन्द्रह के यन्त्र को लिखे तथा नीचे बैरी का 
नाम लिख कर चिता में डाल दे तथा निम्नलिखित मन्त्र का 
१०८ बार जप करें तो शत्रु पागल हो जाता है। मंत्र 
{3% (ह्वी श्रीं क्लीं चामुण्डा देवी स्वाहा ।' 
सोमवार की प्रयोग विधि 


सोमवार के दिन सफेद दूब, केशर, सफेद चिरमिटी तथा 
गाय का दूध इन सबको मिलाकर संध्या के समय इस यन्त्र को 
विलोम गति से लिखे तथा बांह अथवा कण्ठ में बाँधे तो सभी 
वशीभूत हो जाते हैं । 

मंगलवार की प्रयोग विधि 
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मंगलवार के दिन कौए के पंख की कलम द्वारा कौए के ही 


रकत से कफन के ऊपर शत्रु के नाम को लिखकर, उसी के द्वार 
पर गाढ़ दे तो उस शत्रु का उच्चाटन होता है । 
बुधवार की प्रयोग विधि 


बुधवार के दिन नागकेशर तथा गोरोचन से यन्त्र लिखकर 


पलीता बना ले तथा सरसों के तेल के दीपक से उसे जला कर 
मनुष्य की खोपड़ी में काजल पाले तथा उपरोक्त मन्त्र से १०८ 
बार अभिमन्त्रित करके उस काजल को आँखों में लगाये तो 
सभी वशीभूत हो जायेंगे । 

गुरुवार की प्रयोग विधि 


गुरुवार के दिन हल्दी, गोरोचन और घी इन सब वस्तुओं 
को मिलाकर यन्त्र लिखे तथा उसके नीचे वांछित व्यक्ति का 
नाम लिखकर यंत्र को आसन के नीचे दवा देतो ब्यक्तिका 


आकर्षण होता है । 
शुक्रवार की प्रयोग विधि 


शुक्रवार के दिन कपूर, बच, कूठ और शहद इन सबको 
मिलाकर यन्त्र लिखे तथा उसे गले अथवा भुजा में पहने तो 
उसे देखते ही प्रेमिका धन और प्राण सहित साधक के पास 


स्वयं चली आती है। 
शनिवार की प्रयोग विधि 


शनिवार के दिन चिता की लकड़ी की कलम से मुगें के 


रक्त द्वारा यन्त्र लिखकर इमशान में गाड़ दे तो यन्त्र के साथ 
जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा, उसका नाश हो जायेगा । 


पन्द्रह के यन्त्र की अन्य विधियाँ- 


३६ वेदों में तन्त्र 


` बरगद को कलम द्वारा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से इस यन्त्र 

को लिखकर आरम्भ करने पर धर्म अर्थ, काम तथा मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। 

अनार की कलम द्वारा पृथ्वी पर एक दश हजार बार 
लिखने पर कारागार से छुटकारा मिलता है तथा सभी से 
मित्रता होती है । 

पीपल की कलम द्वारा यन्त्र लिखने पर दरिद्रता का नाश 
होता है । गो मूत्र, मैनसिल, कपूर तगर और गोरोचन इनकी 
स्याही बनाकर पीपल की कलम से भोजपत्र पर इस यन्त्र को 
२१ हजार को संख्या में शिखने से वांछित फल की प्राप्ति होती 
है । बेलपात्र का रस, हरिताल और मैनसिल इन सबको 
मिलाकर बेल की कलम से तीन हजार की संख्या में यन्त्र को 
“किसी एकांत स्थान में बैठकर पृथ्वी पर लिखें तो कार्य पुरा 
'होता है। 

आक के पत्तों के रस से आक के पत्ते पर ही १०८ बार 
यन्त्र लिखकर नीचे शत्रु का नाम लिखे । फिर उन्हें कीकर के 
वृक्ष पर काटे से बाँध दे तो शत्रु को ज्वर एवं देहशूल उत्पन्न 
होता है । हल्दी को पानी में घिसकर उसके द्वारा पत्थर पर 
लिखे और उसको शत्रु की चौखट में गाड़ दे तो उसकी इष्ट 
मित्र, बन्धु-बान्धव आदि सभी से कलह होती है। अपामागे के 
“रस से भोजपत्र के ऊपर यंत्र लिख कर कठ में बांधने से तिजारी 
चौथेया आदि सुब प्रकार के ज्वर दूर हो जाते हैं । 


भांगरे के रस से भोजपत्र के ऊपर यन्त्र लिख कर बाजू 
अथवा कठ में धारण करने से विजय प्राप्त होती है । 
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पन्द्रह के यन्त्र का सन्त्र 

३% हीं क्लीं पारस्वपक्ष्या नवनागकुल सेववाय स्वाहा । 

पन्द्रह के मन्त्र को निम्नलिखित कामनाओं के लिए विभिन्न 
प्रकार की वस्तुओं पर सवा लाख की संख्या में लिखकर, उन 
यन्त्रों की गोली बनाकर आटे में दबा कर गोली बना दे तथा 
प्रत्येक यंत्र को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित करके, उन गोलियों को 
ऐसे स्थान में डाल दें, जहाँ मछलियाँ हो और वे उन गोलियों 
को तुरन्त खालें तो लिखित यन्त्रानुसार मनोकामनाएँ पूर्ण होती 
है, गोलियों को डालते समय भी उक्त मन्त्र का जप करते रहना 
आवस्यक हैं। 

विभिन्न मनोकामनाओं के लिए मन्त्र को निम्नानुसार 
वस्तुओं पर लिखना चाहिए । हे 

सन्तान की प्राप्ति के लिए शतावर के पत्तों पर लिखें भाग्य 
वृद्धि के लिए बरगद के पत्तों पर लिखें, अर्थ के लिए कमल के 
पत्तों पर लिखें, काम धन के लिए कांसी के पत्र पर लिखे तथा 
अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए केले के पत्ते पर लिखें ! 

लिखने के उपरान्त उपर्युक्त स्थान पर कलश स्थापन करके 
पट्टे पर रोली बिछावें । पट्टे केसिर की ओर खड़ी बत्ती को 
शुद्ध घी भर कर जलावे । पाँव की ओर गूगल की घुनी दे तथा 
अग्नि रखे । लपसी तथा पूड़ी के आधे-आधे भाग को पट्टे के 
दाई-बाई और रखे फिर पट्टे के ऊपर अनार की कलम से यंत्र 
लिखें । यंत्र लिखते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना 
चाहिए । 

३ नमो चामुण्डा माई आई घाई मूवा मरा लिया उठाई 
बाल रके बालनी कपाल राखे कालिका दाई भुजा नृसिह वीर 
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'दाई हनुमंत वीर राखे वीरों का वीर खेलता आवता वीर लगावे 
पाय जो यह घट पिड की रक्षा करें तो उलट वेद वाही पर पड़े 
-चलो मन्त्र ईश्वरो वाचा ।' 

इसके पश्चात मंत्र का पूजन करके रोली, चात्रल फूल गरी 
का एक-एक टुकड़ा, पान सुपारी चढ़ाकर गूगल कीधूनी दे 
तथा निम्नलिखित मन्त्र को एक बार पढ़ें-- 

'ॐ एँ ह्वीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे । यह माता का बीज 
मंत्र है। 

इसके बाद १५ का यंत्र सिद्ध हो जाता है । 

आशा है अब आप १५ के यंत्रका पूरा विवरण भली भाँति 
समझ गये होंगे । 


साधना के अनुभव 


हमारे ऋषि मुनियों का कथन है कि अनुभव के बिना ज्ञान 
अधूरा है और वह अनुभव किस काम का जिसमें ज्ञान ना हो । 
वास्तव में ज्ञान और अनुभव का चोली-दामन का साथ है। 
'उपनिषद का कथन है- 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूबइव ते तमो ष ड विद्यायां रता: ॥ 


अर्थात जो अज्ञानी हैं वह नर्क को प्राप्त होते हैं और जो 
विद्या ही में रत रहते हैं, उनके अनुसार जीवन अपना नहीं 
बनाते । ऐसे विद्याभिमानी नक में डाले जाते हैं। तात्पर्य यह 
है कि वही पण्डित है, बही ज्ञानी है, जो वेदों के स्नातक हों, 
वेदान्त के पण्डित हों, ऐसा वेदों का उपदेश है । 


वेदों में तन्त्र ३ 


तन्त्र मागे में जो हिम्मत बाँधकर कमर कसके खड़ा हो 
जाये और फिर से साधना शुरू कर दे । वही सच्चा साधक है। 


अच्छे से अच्छे साधक तके-वितक में समय नष्ट करते रहते 

हैं, साधना क्या है, भूत-प्रेत हैँ या नहीं, इस दुनिया को किसी ने 
बनाया है या स्वयं बनी है, बनाने के लिए तत्व कहाँ से आया, 
मोक्ष आत्माओं का फिर कभी जन्म होता है और होता है तो 
कितने समय में होता है, इत्यादि । अधिकतर साधक इन्हीं 
बातों को सोचा करते हैं और वाद-विवाद करते रहते हैं । यह 
सब मानव बृद्धि के परे की चीजें हैं, वेद ने भी अन्त में 'नेति- 
नेति' कह डाला है, वेदान्त ने अनिर्वचनीय कहकर पीछा छड़ा 
लिया है फिर अल्पज्ञों की क्या सामर्थ्यं है जो इस गहराई में 
घुस सकें, और पता पा सके । साधक पत्ते गिनने में लगे हुए हैं, 
फल खाने की चेष्टा नहीं करते । ज्ञान अपने भीतर है, गुरु के 
उपदेशों में है, पुस्तकों और बातों में नहीं है। साधक का कत्तव्य 
है कि वह इस तथ्य को जानने का प्रयत्न करे। सृष्टि की 
उत्पत्ति और मोक्ष के प्रश्‍न को भगवान के लिए ही छोड़ दें । 
उनकी लीला वही जानें हमको तो अपनी साधना से मतलब 
है। हमको तो सिद्धि चाहिये । साधक होता हुआ भी जो इस 
मार्ग को नहीं पकड़ता वह अज्ञानी है, अपना स्वयं बैरी है। बक 
बक छोड़ो और अपनी साधना में लग पड़ो । ऐसे गुरु के चरण 
पकड़ लो जो शान्त और मौन हो, वाद-विवाद करने वाला 
और डींग हाँकने वाला न हो क्योंकि पहुंचे हुए अधिक बोला 
'नहीं कर॑ते, मान बड़ाई और आडम्बर से वह दूर रहते हैं, वह 
अतुमको भी वहाँ पहुंचा देगा किसी ने कहा है-घड़ा जव खाली 
-रहता है, बोलता है जब जल से भर जाता है तब कितना ही 
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ठोको वह आवाज नहीं देता, यह पहुंचे हुए और न पहुँचे हुओं . 
की एकमात्र पहचान है । j 

एक उच्चकोटि के तांत्रिक थे उनसे एक साधक ने प्रसन 
किया कि_वास्तविक ज्ञान क्या है और मनुष्य को कितने | 
ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है ? उन्होंने मुस्कराते हुए | 
उत्तर दिया--भाई ! इस ज्ञान का अन्त नहीं है । जितना आगे | 
बढ़ते जाओ उतना ही किनारा दूर हटता जाता है। , 


किसी ने कहा है-यार ने अपने मुखड़े पर न जाने कितने 
आवरण डाल रक्खे हैं। एक को हटाता हूं तो दूसरा सामने आ 
जाता है। यही स्थिति तन्त्र विद्या की भी है। जितना समझते 
जाओ उससे अधिक शेष रह जाता है। 


तन्त्र मार्ग में मत सोचो कि सिद्धि दूर है, हमें नहीं मिलेगी, 
तनिक आंख उठाकर देखो, वह सर्वत्र है, तुम्हारे भीतर भी है 
और बाहर भी है। साधक जब चारों ओर से अपने अंत:करण 
को समेट के उसे पुकारता है, सच्चे भाव से फल-फूल, उसे अर्पण 
करता है तो सिद्धि स्वयं उसके समीप आ खड़ी होती है, मनो- 
कामना पूर्ण करने को एकदम तत्पर हो जाती है । 


वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, आदिकाल के समय अमेथनी 
सृष्टि में जिन महात्माओं का जन्म हुआ उनके हृदय में जो 
प्रथम ज्ञान का अंकुर फूटा, उसको 'वेद' कहते हैं । उस काल में 
कोई शरीर उपदेष्टा नहीं था इसलिए इस ज्ञान को परमात्मा 

की ओर से आई हुई शिक्षा माना गया। वह ब्रह्मा की वाणी है, 
ब्रह्मा की विद्या है जो ऋषियों के माध्यम से मानवी जगत में 
प्रचलित हुई । वेदों के दो विभाग हैं, एक -'संहिताकाण्ड' और 
` दूसरा--उपनिषद काण्ड' । इन सबमें तीन प्रकार की विद्याओं 
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का वर्णन मिलता है-ज्ञान, कर्म, उपासना। इन तीनों पर 
चलकर साधक सिद्धि प्राप्त करता है और ज्ञान लाभ करता 
है। कर्म और उपासना इस ओर चलने वाले साधकों के मागे 


एक अदृश्य और दूसरा प्रत्यक्ष है । जिस तरह वस्तु को बिना 
देखे हुए केवल सुनने से सन्तोष नहीं होता इसी प्रकार बिना 
अनुभव किये वेदों का अवश्यवाद भी मन को शाँति नहीं पहुँ- 
चाता इसलिए कर्मं व उपासना की आवश्यकता पड़ती है । 
वेद में यही विद्याएँ हैं। वेद के प्रथम खण्ड में परमात्मा का 
विवरण मिलता है उसका नाम 'ऋग' है । दूसरे में परमात्मा 


की ओर चलने वाले को क्या-२ करना होता है इसकी व्याख्या 


है इसको 'यजु' कहते हैं। तीसरे में उनके सम्मुख पहुँचने के 


लिए नियमों का पालन करना होता है इसका उपदेश है, उस 


खण्ड को 'साम' कहते हैं, यह तीनों संहिता के नाम से प्रसिद्ध 


हैं । वेदों के उपनिषद्‌ विभाग में भी इन्हीं तीन त्रिद्याओं का 
प्रचुर वर्णन मिलता है । पर इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। 


संहिता निम्न कोटि के जिज्ञासुओं का धर्म बतलाती है और 


उपनिषद्‌ उच्चकोटि के मुमुक्ष को रास्ता दिखलाती है । 


संहिता के तीन खण्डों में प्रथम “ऋग वेद' है जिसमें ब्रह्मा 

के मुख से ही ब्रह्मा की महत्ता का वर्णन किया गया है, ऋषियों 
ने तो केवल व्याख्या की है | ब्रह्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न 
नपुंसक सब कुछ है और कुछ भी नहीं है । उसका न नाम 
न रूप है, न कोई आकार है और न निराकार है । भिन्न- 
भिन्न प्रकृति के साधकों के लिए भिन्न-भिन्न रूप से, भिन्न-२ 
शब्दों से उसने स्वयं को प्रकट किया है। ऋग्वेद को मन्त्रों में 


४२ वेदों में तन्त्र 
कहीं कहीं पर स्त्रीलिग रूप में भी पुकारा गया है । ऋग्वेद के 
एक मन्त्र में उसने अपने को स्त्रीलिग में प्रकट करते हुए अपनी 
महिमा बतलायी है, कहता है 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकतुषी प्रथमा यन्नीयानाम्‌ । 
तां मा देवः व्यदधूः पुरुक्षा भूरिस्थात्रां भूर्यर्या वेद यन्तीम ॥। 


इस सारे प्रपञ्चमय जगत की मैं ही मालिक हूँ । मैं अपनी 
करुणा से साधकों उपासकों व भक्तों के पापों का क्षय करती 
हूं, मैं ही दया करके जीवों को पाथिक व अपाथिक धन अर्पण 
करती हूँ । साधन भी मैं ही हूं और साध्य भी मैं ही हुँ । जितने 
भी शुभ कर्म संसार में प्रचलित हैं उनको सबसे प्रथम मैंने ही 
उपदेश किया है । श्रेष्ठ पुरुषों ने अनेक रूपों में मेरा साक्षात्कार 
कर ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है। मैं अनेक होकर जगत के सारे 
पदार्थो में व्यापक हो रही हूँ, जीव के भीतर प्रविष्ट हो मैं ही 
उसे शक्ति दे रही हूँ । 
मय। सोऽन्नमत्ति यो विपष्यत्ति यः प्राणिति यः श्युणोत्पुत्तम्‌ । 
अम तबो मां च उपक्षोयन्ति श्रुधि श्रुतिश्रद्धिवन्ते बदामि ॥ 


` जीव जो कुछ भी अन्नादि पदार्थ खाता है, यह क्रियायें मेरे 
द्वारा ही होती हैं जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, यह 
सब मेरी शक्ति से होता है, उसको जीवन धारण करने की 
शक्ति मुझसे ही प्राप्त होती है। जो मूर्ख इन बातों पर न 
विचार करके मेरी उपेक्षा करते हैं वह क्षीणता को प्राप्त होते 
हैं और क्लेश भोगते हैं । यह वेद की शिक्षा है जो समस्त जीवों 
को परमात्मा कह रहा है। 


साधना में सिद्धि प्राप्त करने की चार मुख्य विधियाँ हैँ । 
यह चारों विधियां ही महत्वपूर्ण हैं। पहली विधि हुठयोग व 
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कहीं कहीं पर स्त्रीलिग रूप में भी पुकारा गया है। ऋग्वेद के 
एक मन्त्र में उसने अपने को स्त्रीलिग में प्रकट करते हुए अपनी | 
महिमा बतलायी है, कहता है-- | 
अहं राष्ट्री संगसनी वसूनां चिकठुषी प्रथमा यज्ञीयानाम्‌ । 
तां मा देवः व्यदधूः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्य्या वेद यम्तीस ॥ 


इस सारे प्रपञ्चमय जगत की मैं ही मालिक हूँ । मैं अपनी 
करुणा से साधकों उपासकों व भक्तों के पापों का क्षय करती 
हूं, मैं ही दया करके जीवों को पाथिक व अपाथिक धन अपण 
करती हूँ । साधन भी मैं ही हूं और साध्य भी मैं ही हूँ । जितने 
भी शुभ कर्म संसार में प्रचलित हैं उनको सबसे प्रथम मैंने ही 
उपदेश किया है । श्रेष्ठ पुरुषों ने अनेक रूपों में मेरा साक्षात्कार 
कर ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है। मैं अनेक होकर जगत के सारे 
पदार्थों में व्यापक हो रही हूँ, जीव के भीतर प्रविष्ट हो मैं हो 
उसे शक्ति दे रही हूँ । 


मया सोऽन्नमत्ति यो विपष्यत्ति यः प्राणिति यः श्दृणोत्युत्तम्‌ । 
अम तदो मां व उपक्षीयन्ति शुधि श्रृतिथृद्धिवन्ते वदामि ॥ 


' जीव जो कुछ भी अन्नादि पदार्थ खाता है, यह क्रियायें मेरे 
द्वारा ही होती हैं जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, यह 
सब मेरी शक्ति से होता है, उसको जीवन धारण करने की 
पावित मुझसे ही प्राप्त होती है। जो मूर्खं इन बातों पर न 
विचार करके मेरी उपेक्षा करते हैं वह क्षीणता को प्राप्त होते 
हैं और क्लेश भोगते हैँ । यह वेद की शिक्षा है जो समस्त जीवों 
को परमात्मा कह रहा है। 


साधना म सि पराप्त करने की चार मुख्य विधियाँ। में सिद्धि प्राप्त करने की चार मुख्य विधियां हैं । 


ः यह चारों विधियां ही महत्वपूर्ण है विधियां ही महत्वपुर्ण हैं। पहली विधि हठयोग व 
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| तन्त्रयोग की है, जो नीचे प्राणमय कोश से चलता है, इसमें 
| कुण्डलिनी शक्ति,का जागरण और _उत्थानों की योजना है 
| और इसी के सहारे सिद्धि से साक्षात्कार किया जाता हैं। 
बिरे अवधूत इसमें पहुँच पाते हैं, अधिकतर साधक पतित हो 

| जाते हैं और ऐसे गिरते हैं कि कुछ पता नहीं चलता । 
उपासना योग और भक्ति योग की विधि दूसरी है। इस 
| साधना वाले को कोई सरोकार नहीं रहता । इनमें केवल इष्ट 
के रूप का भेद होता है। उपनिषद्‌ ने अहंग्रह उपासना' और 


'प्रतीकोपासना' इनका नाम दिया. है । उपनिषद्‌ कह रही है 
“ईशावास्यमिदं सवं यत्‌ किञ्चित जगत्याम्‌ जगत्‌ अर्थात्‌ 
जितना भी यह जगत्‌ है उसकी प्रत्येक वस्तु में, उसके कोने-२ 
में, ईइवर रम रहा है। एक उदाहरण प्रस्तुत है :-- 
भक्त रैदास जूते गाँठ-गाँठ कर पैसा कमाते और उसी 
कमाई से उदर पालन करते थे । एक दिन एक साधु उधर आ 
निकला, देखा इतना बड़ा महा पुरुष बुरी तरह दरिद्रता का 
जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे तरस आ गया, वोला-रैदास 
जी ! अब इस काम को छोड़ दो, मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ, 
चाहे जितना सोना बनाओ और आनन्द से दिन काटो । रेदास 
| ने उत्तर दिया-भाई ! मुझे तो इतना ही बहुत है, भगवान 
| की दया से. पेट भरने को मिलता चला जाता है और हमें 
क्या करना है, अपने पारस पत्थर को आप अपने ही पास 
रक्खें । उसने जिद्‌ की, रेदास जी नीचे को सिर किये जूते सीं . 
रहे थे, वह बोले-नहीं मानते तो यहीं कहीं छप्पर में डाल 
दो। साध ने छप्पर में उसे रखकर रैदास से कहा - देखो ! 
यहाँ रकखा है, आज से ही इसे काम में लाना और चलता 
बना । 
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एक वर्ष बाद उसका फिर आना हुआ अब तो रैदास माल- 
दार हो गया होगा, उसने महल खड़े कर लिये होंगे, चलो देखते | 
हैं इस विचार से वह उनके स्थान पर पहुंचा, देखा-वही फूंस | 
की झोंपड़ी है, वही फटे कपड़े हैं और वही जूते गाँठने का कामे 
है, उनमें जरा-सा भी परिवर्तन नहीं हुआ, आइचर्य में डूब. 
गया । बोला--रैदास ! वह पारस कहाँ गया, उससे लाभ नहीं 
उठाया बया ? रैदास ने उसी मुद्रा में नीचे को गरदन झुकाये 
हुए और जूतों के सीने में धुन लगाए हुए उत्तर दिया भाई ! 
जहाँ तुमने रक्खा होगा, वहीं रवखा होगा, अपना पत्थर देख 
लो और ले जाओ हम लोगों के मतलब का यह नहीं है। यह है 
साधकों का त्याग, सारे पदार्थ उसे उपलब्ध हैं, रिद्धि-सि द्धि 
सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं पर आंख इनकी ओर नहीं 
उठती, वह तो सभी कुछ दूर हटा के अपनी साधना की ओर 
दौड़ता है। इसके सिवा उसकी कोई इच्छा नहीं होती । 


तंत्र साधना कठिन है। जब तक ध्येय का कुः शई रूप न हो 
तब तक ध्यान किसका किया जाये? गीता का एक प्रसंग 
प्रस्तुत है 


अर्जुन जब विराट्‌ रूप दर्शन कर चुका तब वह भ्रम में पड़ 
गया कि अपने कल्याण हेतु इन रूपों में से किसको चुना जाय 
और कौन श्रेष्ठ है ? वह पूछता है--प्रभो ! आपके इन दोनों 
रूपों में कौन उत्तम है कई लोग आपको अव्यक्त, अविनाशी, 
अक्षर ब्रह्म समझ कर साधना करते हैं और सौम्य रूप को पकड़ 
हृदय में स्थापित करते हैं, इनमें ऊँचा कौन है ? 


रे के इस प्रइत पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया- हैं 
अर्जुन ! यह्‌ दोनों ही अपने-अपने मार्ग पर ठीक हैं, इनमें ऊँचा 
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! नीचा कोई नहीं है, दोनों एक ही स्थान पर पहुँचते हैं, परन्तु 
| जो मेरे व्यक्त रूप की श्रद्धा सहित उपासना कपत करते हैं मुझमें ही 


मन लगाये रहते हैं वह बड़ी सुगमता से मेरे पद को प्राप्त कर 
लेते हैं और जो मेरे निविकार, निर्गुण रूप की उपासना = करते 


हूँ उन्हें देर लगती है और कठिनाई उठानी पड़ती है । 


तीसरी विधि 'ज्ञानयोग' की है, इसका आरम्भ “विज्ञानमय 
कोश' से होता हैं. प्राणमय व मनोमय कोश इसमें पीछे छूट 
जाते हैं, इसलिए इस ज्ञान की साधना में न कोई कर्मे है और 
न उपासना या भक्ति है, दोनों का इसमें निषेध है । “संन्यस्थ 


ee 


मार्ग' इसी का नाम है। तंत्र मार्ग संन्यासियों की तरह घरबार 
छड़ा के लंगोटी भी नहीं लगवाता बल्कि गुहस्थी में रखते हुए 
और संसारी सारे व्यवहार करते हुए साधना की शिक्षा दी 


PS 


जाती है इसलिए यह निवृत्ति का मागे भी नहीं है, प्रवृत्ति में 


तन ली 


निवृत्ति और निवृत्ति में प्रबृत्ति बाला राइता है। 


तंत्र मार्ग में साधकों के लिए. दो 4 काम मुख्य होते हैं, एक 
तो यह हैँ कि वह अपना ध्यान गुरु की ओर से कभी न हट की ओर से कभी न हटावे, 
चलते-फिरते, सोते-जागते, खाते-पीते हर वक्‍त ही चित्त गुरु की 
ओर ही रहना चाहिए ताकि उसकी ओर से{आने वाली प्रकाश 
की धारा टकरा के बाहर ही न रह जाये बल्कि घट में प्रवेश 


होकर प्रभाव पैदा करें । 


दूसरी बात यह हैं कि साधक अपने को इस झंझट मे काभे में कभी 
न डाले कि हम ऊंचे चढ़ जाय ऊँचे चढ़ जायें या नीचे चले गये, हमारी 
हालत अच्छी है या बुरी | बरी है, सिद्धि मिली या नहीं इत्यादि । इस 
तरह का अनुमान लगाना इस साधना में बिल्कुल गलत है । 


चढ़ाव-उतार, अच्छा-बुरा तो इसमें कुछ है ही नहीं । जब तक 
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जिज्ञासा है तब तक ढन्द्र तो रहेगा ही, इससे बच कर कहाँ | 
जाओगे । न बरे से अपने दिल में नफरत लाओ, न अच्छे कों | 
पकड़ के खड़े हो जाओ, तुम्हारा काम साधना का और ज्ञान | 
प्राप्त करने का है उसे करते चलो, अपने गुरु पर पूण विश्वास | 


रक्खो । | 

यह ही तंत्र की साधना हैं और कुछ करना-धरना यहाँ 
नहीं है केवल गुरु विशवास और गुरु समर्पण है। जो साधक 
इस अवस्था को अपने भीतर ले आया सिद्धि उसके पास ही है 
इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए। आजकल तांत्रिक जो चेले 
बना लेते हैं यह दीक्षा नहीं कहलाती, दीक्षा तो बड़ी ऊँची 
वस्तु है, किसी-किसी के भाग्य में आती है वर्षों साधना करने के 
पश्चात मिलती है । 


साधना की शक्ति महान है। मीरा का ही उदाहरण लें 
स्वयं श्रीकृष्ण बैकुण्ठ त्याग मीरा के घर चौसर खेलने आते थे 
इसी मस्ती का अलाप सुनने के लिए वह सूरदास के पीछे-पीछे 
फिरते थे । इस साधना का न तो कोई नियम है, न कोई इसमें 
कमें है। 
सिद्धि का न कोई रूप है न कोई आकार है जो प्रकट होके 
सम्मुख आवे और खुली आँखों दिखलायी दै । वह एक शक्ति 


तंत्र विज्ञान में आत्माओं, सिद्धियों, शक्तियों का वर्णन 
प्रायः सुनने में आता है वास्तव में तंत्र शास्त्र आत्माओं का ही 
बिज्ञान है । प्रश्न यह है आत्माएँ क्या होती हैं ? जिस प्रकार 
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जीवित मनुष्यों को ज्ञान देकर इस बुद्धि के माध्यम से आगे 
बढ़ाया जाता है उसी प्रकार इस तंत्र शक्ति से मृत आत्माओं 
का भी उद्धार किया जा सकता है। मृत्यु किसको कहा जाता 
है और उसमें क्या होता है ? यह जीव सदेव पाँच शरीरों को 
ओढ़े रहता है, प्रथम शरीर अहंकार का होता है जो महा- 
कारण कहलाता है। दूसरा बुद्धि व ज्ञान का होता है जो 
'कारण' के नाम से प्रसिद्ध है । तीसरा विचारों का शरीर होता 
है । यह “सूक्ष्म शरीर' है। चौथा प्राण का शरीर होता है जो 
सूक्ष्म के ऊपर चढ़ा रहंता है और स्थूल से मिला रहता है 
जिसको '“प्राणामय शरीर कहते हैं । 


पाँच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सु के सूक्ष्म . 
परिमाणु इसके बनाने के काम में लाये जते हैं इसलिए इन 
स्थूल नेत्रों से यह भी दिखलायी नहीं देता है। पांचवाँ स्थूल 
शरीर है जिसको हम सभी देखते और जानते हैं। जिसको 
'मृत्यु' कहा जाता है उसमें केवल यही एक स्थूल शरीर अलग 
होता है शेष चार जो इसके भीतर हैं, वह ज्यों के त्थों. जीवात्मा 
के ऊपर चढ़े रहते हैं । मृत्यु के समय जीव अपनी सारी मन- 
बुद्धि व इन्द्रियों _की शक्तियों को लिए हु लिए हुए इस स्थूल शरीर से 
अलग जा खड़ा होता है । वह प्राण शरीर में रहता हुआ, सब 
कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, इच्छाएँ करता है, अपने 
पिछले भावों और कर्मो के अनुसार प्राणमय लोक का जीवन 


व्यतीत करता है। उसे सुख व दुःख भी अनुभव होता हे 
विषयों की इच्छा भी सताती हैं, मोह भी दिल में उमड़ता है। 
इस तरह प्राणमय लोक के प्राणी को मानसिक यातना सताती 
रहती है और वह अपनी विषय लालसा के पूरी न होने में 


अत्यन्त दुःखी रहता है । 
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स्थल जीवन का अन्त होने और स्थूल शरीर को मृत्यु हो 
जाने पर भी उसके अज्ञान व मोह का आवरण उसके हृदय से 


इस योनि में सुख लेशमात्र को भी नहीं है, तामसी अन्धेरा 
चारों ओर छाया रहता है, ममता और' वासनाओं के बादल 
उमड़-उमड़ के हर समय पत्थर बरसाते रहते हैं जिनमें यह 
प्रेत आत्माएँ क्लेश भोगती और अशान्त रहती हैं | बिलकुल 
स्वप्त का सा जीवन होता है स्वप्न में जीव सुख-दुःख भोगता 
है यह सब मानसिक होता है, वास्तविकता उसमें कहाँ होती 
है ? यही इनकी दशा इस लोक में होती है। तांत्रिक मृत 
आत्माओं का उद्धार नारकीय योनियों से करता है पर इस 
काम को प्रत्येक ताँत्रिक नहीं कर सकता है । इस कार्य के लिए 
कठोर साधना करने की आवश्यकता होती है। जिसे केवल 
विरले ही कर सकते हैं । 


स्वाध्याय अभ्यास व साधना केवल इसलिए किये जाते हैं 
कि मन को ऐसी आदत बन जाय कि न तो स्वप्न काल में और 


न मृत्यु काल में--वह अपने ध्येय को त्याग के दूसरी ओर 


भागे ताकि अच्छी योनि मिल जाये। जाग्रतावस्था में तो 


साधक मन पर नियंत्रण कर सकता है पर स्वप्न में वह स्वतंत्र 
हो जाता है, वहाँ कोई अंकुश देने वाला उसके ऊपर नहीं 
रहता और वह उन्हीं चीजों की रचना कर विहार करने | 


| लगता है कि जिनसे उसका लगाव था या उसकी इच्छा थीं । 
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जब साधकों को स्वप्न में गुरु दर्शन, देव दर्शन, ऋषि दर्शन 
हों, वह अभ्यास करते स्वयं को देखें, अपने इस मार्ग के 
साथियों को देखें इत्यादि, तब यह अनुमान लगा लेना चाहिये 
कि इससे स्वभाव में परिवर्तन शुरू हो गया और जब आगे 
चलकर स्वप्न आवे ही नहीं बिल्कुल शान्ति की निद्रा आवे तव 
समझना चाहिए कि अब वह इच्छा रहित होता जा रहा हैं । 
यह्‌ शुभ लक्षण हैं । जज 
ऋषियों ने योनियों की गितती चौरासी लाख की है । इस 
शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, लाख को भी कहते हैं और यह 
लक्षण के अर्थो में भी आ सकता है। मगर अधिकतर का मत 
तो यह्‌ ही है कि चौरासी लाख प्रकार की योनियाँ हैं-- 
केवल चौरासी नहीं, क्योंकि जीव के चित्त में चौरासी लाख 
प्रकार की वृत्तियाँ रहती हैं और उन्हीं के अनुसार उसे रमण 
करना होता होगा। यह ब्रह्माण्ड पाँच तत्व-पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और आकाश से बना है। प्रत्येक प्राणी के शरीर 
का भी इन्हीं से निर्माण किया गयौ है पर प्रत्येक लोक में इन 
में से एक तत्व प्रधान रहता है शेष छिपे रहते हैं । 


मृत्यु-लोक की सारी योनियों में पृथ्वी तत्व का भाग 
अधिक मात्रा में रहता है इसीलिये इसको स्थूल योनियाँ कहते 
हैं । प्राणमय आत्माओं में वायु प्रधान रहता है इसलिए इस 
लोक को 'प्राणमय' कहते हैं, मनोमय आत्माओं में जल तत्व 
प्रधान रहता है इसलिए इसका नाम शास्त्रों ने “चन्द्रलोक 
रक्खा है । विज्ञानमय आत्माओं में अग्नि तत्व प्रधान रहता है 
इसको सूर्यलोक' कहा जाता है। आनन्दमय आत्माओं के 
शरीर पञ्च तन्मात्राओं के होते हैं जिनमें आकाश तत्व प्रधान 
रहता है। 
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पृथ्वी से ऊपर जो सूक्ष्म शरीर धारी निवास करते हैं 
उनका नाम प्रेत' रक्खा है। यह सब दुष्कर्मी व दुराचारी 
आत्माएँ ही होती हैं जिन्होंने जीवन में पाप कमाया था। इस 
योनि में दुःख ही दुःख रहते हैं। इसमें जो आत्माएँ रहती हैं 
उनको 'पितृ' कहते हैं । दुःख तो इसमें भी रहता है पर उतना 
नहीं होता, कुछ सुख की झलक भी इन्हें मिलती है । यह स्थान 
उन मनुष्यों के हिस्से में आता हैं जो जीवन में पाप कमो से 
तो बचते रहे पर कुटुम्बियों की ममता और मोह को नहीं 
छोड़ सकते । मुत्यु पर्यन्त उनका ध्येय नेक कमाई से पैसा पैदा 
करना, गृहस्थी का सामान जुटाना और स्त्री बच्चों और 
सम्बन्धियों को सन्तुष्ट करने की कोशिश करते रहना ही रहा 
था इसके अतिरिक्त और भी कोई कर्त्तव्य है, इसकी ओर 
उनका ध्यान भी नहीं गया । 


मरने के पश्‍चात भी उनका मन हर समय इस वासना में 
जकड़े रहता है और परलोक में रहते हुए भी उनके प्राण इह्‌- 
लोक के सम्बन्धियों ही में फंसे रहते हैं इसीलिए इनको 'पितृ 
आत्मा' कहा जाता है। 

कहा जाता है अन्त मता तो गता' वाली कहावत के अनु- 
सार केशव दास जी को प्रेत योनि मिली । चूँकि स्त्री के ध्यान 
में उनके प्राण निकले थे । इसलिए उनका चित्त सदैव स्त्रियों 
की ओर लगा रहता था । रास्ते के किनारे पीपल के एक वृक्ष 
पर उन्होंने अपना निवास कर लिया था । जब कोई स्त्री उस 
राह से गुजरती तो वह्‌ अज्ञात रूप से उसके समीप आते और 
उसके वस्त्र खींच के हवा में उड़ा देते और उसे नग्न करने की 


कोशिश करते । उनके इस कार्य से आस-पास के गाँव वाले 
बहुत दुखी थे । 
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एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी उधर आ निकले, लोगों 
ने विनय की । यहां एक प्रेत रास्ते में रहता है, उसके कारण 
हम सब बहुत दुःखी हैं। जब हमारी कोई बहू-बेटी उधर जा 
निकलती है तो वह उसके कपड़े छीन लेता है और उन्हें नग्न 
कर देता है, आप कृपा कर हमारे इस संकट को दूर कर 
दीजिये । तुलसीद्यसजी को दया आ गई, बोले, चलो वह स्थान 
दिखलाओ । कुछ युवतियों को आगे कर सब उधर को चल 
दिये । स्त्रियों को आता हुआ देख प्रेत प्रकट हो गया और 
उनके वस्त्र उड़ाने लगा। गुसाई जी को आश्चर्यं हुआ जब 
उन्होंने देखा कि वह महात्मा केशवदास जी हैं इस मोहमयी 
आवरण के हटाने के लिए गुसाई जी ने उस समय उनकी ही 
कथन की हुई 'रामचन्द्रिका' के पद जोर-जोर से कहने शुरू 
कर दिये । प्रेत के कानों में वह शब्द पड़े, उनका ध्यान इधर 


` आया, गुसाई जी को भी उसने पहचाना, अपनी भूल भी 


उसकी समझ में आई, ज्ञान प्राप्त हुआ और वह उसी क्षण 
अपनी उस प्रेत देह को त्याग स्वर्ग चला गया । 


यहाँ उनकी स्वप्नावस्था थी, किसी ने धक्का देकर जगा 
दिया, होश आ गया, सचेत हो गया और जिस काम को कर 
रहा था, जिस स्थान को जा रहा था, उधर ही चल पड़ा। 
इस तरह ताँत्रिक मृत-आत्माओं का भी उद्धार कर देते हैं । 


आपके समक्ष एक और घटना प्रस्तुत है यह घटना उस 
समय की-हैं जब मैं तंत्र साधना हेतु इधर उधर भटक रहा 


था। ग्वालियर में मेरे एक परिचित ने यह घटना सुनायी 
थी । 


ग्वालियर राज्य में एक शनिश्चरा पहाड़ है जहाँ शनिदेव 
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की पूजा होती है, उसके समीप एक गांव से होते हुए हम चले 
-जा रहे थे, अचानक गांव के कई नर-नारी हमारे पास आकर 
कहने लगे-आप इस रास्ते होकर न जाइये, यहाँ डर है । हमने 
पूछा-डर किस बात का है ? बोले-आगे पहाड़ी पर प्रतराज 
रहता है वह इतना निर्दयी है कि जो कोई उधर को जा निक- 
नता है उसे वहू पत्थर पर पटकता है और जब तक उसके 


Ne 


प्राण नहीं निकाल लेता तब तक पीछा नहीं छोड़ता । 


डच 


हमने कहा-यदि ऐसा है तो हम अवश्य जायेंगे, हमको 
मार डालेगा तो हमारे लिए कौन रोने बैठा है यहाँ न रहे, 
वहीं रहेंगे । हम तो तांत्रिक हैं, अकारण ही क्यों हमसे बोलेगा, 
हमने कुछ उसका बिगाड़ा थोड़े ही है। ऐसा कहते हुए हम 
उधर को ही बढ़ते गये लोगों ने रोकना चाहा पर हम नहीं 
रुके । रात धीरे-धीरे बढ़ती आ रही थी । रात बढ़ने तक हम 
दोनों पर्वत श्रेणी में प्रबेश कर गये | चारों ओर गहरा सन्नाटा 
था, आगे आगे हम थे, पीछे वह थे, हमारा ध्यान किसी और 
'तरफ था, गाँव वालों ने क्या कहा था, इसकी याद भी उस 
समय नहीं थी । हमारे साथियों ने देखा-एक मनुष्य जिसका 
सिर आसमान से बातें कर रहा था. शिखर से धीरे-धीरे नीचे 
उतर रहा है और हम लोगों की ओर आ रहा है। तब डर 
गये और बोले-वह राक्षस हमारी ओर आ रहा है अब क्या 
करें ? क्या भाग जायें ? हमने कहा-तुम उसकी ओर मत 
देखो हमारे पीछे-पीछे चले आओ, डरने की कोई बात नहीं है 
वह हम लोगों से नहीं वोलेगा । थोड़ी देर में वह नीचे आ गया 
और हमारे सम्मुख आकर खड़ा हो गया | हमने सिर उठाया, 
उसको आंख से आँख मिलाई न जाने क्यों वह उस योनि को 
छोड़ एकदम लोप हो गया फिर उसका पता नहीं चला । 
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हठयोग की शक्ति का नाम "निर्वाण कला' कहा है, परन्तु 
वास्तव में यह "निर्माण कला' है। तिर्माण--पार होने, भवः 
जाल से छूटने का नाम है, मनुष्य शरीर में यह ब्रह्मरन्ध्र पर 
रहती है, तान्त्रिकों के यहाँ इसी को 'महाकाली' कहा है। 
शरीर छटने के समय जिन लोगों का प्राण इस ब्रह्मरन्ध्र से 
जाता है उसको हठ के मतानुसार 'मुकत' माना जाता है, पर 
मेरा विचार एकदम विपरीत है। जो साधक मुकत होने की 
इच्छा करता है और अपने प्रयत्न से प्राण वायु को उठाकर 
इस दसों द्वार ब्रह्मरन्ध्र को खोलता है और उसमें से अपने 
प्राणों को निकालता हैं उसकी मुक्ति नहीं होती इसलिए कि 
वह इच्छाओं में बंधा हुआ संसार से गया है । 


जिनकी वासनायें मिट गई हैं जिनके अन्दर लोक-परलोक 
और सुख-दुःख की कोई लालसा नहीं रह गई है वह महापुरुष 
मुक्ति पाते हैं फिर चाहे उनका प्राण ब्रह्मरन्ध्र से निकले और 
चाहे सूक्ष्म बनके रोम-रोम से निकल जाय, क्योंकि निर्वाण या 
मुक्ति तो केवल वासना रहित हो जाना है। वासना ही बंधन 
है, जिसने वासनाओं को त्याग दिया है। वह “मुक्त” है। 
सच्चा तांत्रिक इस सत्य को भली-भाँलि जानता है। 


मुक्ति के अर्थ छूटने के हैं हम सव बंधे हैं अगर छटकारा 
मिल गया तो हम कह सकते हैं कि हम मुक्त हो गये । इस 
प्रकार हठयोग की यह्‌ मुक्ति स्थूल से छूटने मात्र की हो सकती 
है, इसलिए कि जिन योगियों के प्राण ब्रह्मरन्ध्र से निकलते हैं 
वह फिर इस स्थूल जगत में आकर स्थूल शरीर नहीं धारण 
करते, उनका जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होता वह “मनोमयः 


~ 


लोक' से आगे 'तपलोक' में ठहर जाते हैं जिसको वेदान्तः 
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“विज्ञानमय लोक' कहता है और वहाँ से किसी भी समय परम॒ | 
धाम में पहुँचे रहते हैं । तंत्र में साधना के द्वारा यह मार्ग भी 
'प्रशस्त होता है | अन्त में रामकृष्ण परमहंस को कथा प्रस्तुत 
है--रामकृष्ण परमहंस से एक बार किसी ने प्रश्‍न किया-- 
आजकल जिस तरह धर्म का प्रचार हो रहा है, उसके विषय में 
आपका कया कहना है ? उन्होंने मुस्कराते हुए उत्तर दिया-- 
यह तो एक व्यक्ति के योग्य भोजन तैयार कर सौ व्यक्तियों 
को निमंत्रित कर देने वाली बात है। थोड़ी सी साधना करते 
ही गुरुरी करने लग जाते हैं। सबसे पहले भगवान को या 
इष्ट को हृदय मंदिर में अंकित कर लो उनके प्रत्यक्ष दर्शन 
कर लो उनके प्रत्यक्ष दशन कर लो फिर व्याख्यान देना । 

संसार में लिप्त रहते हुए साधना विवेक, वैराग्य के न रहने 
केवल ब्रहा-ब्रह्म' कहने से भला क्या होने वाला है ? मंदिर में 
भगवान तो है नहीं, व्यर्थ शंख फूकने से क्या होगा । 


साधको ! 

कहा गया है-“ब्यस्यति वेदान्‌ इति व्यासः” अर्थात जो. 
-वेदों को व्याख्या सहित पढ़ावे, उस शिक्षक का नाम “व्यास है, 
वस्तुतः व्यास पूणिमा नाम पड़ने का यही कारण है। आषाढ़ 
FT Ts दिन आरम्भ से ही गुरु पर्व के रूप में 
'मनाया जाता रहा है। गुरु पुणिमा क्रा शाब्दिक अर्थ है 
'गणति उपदिशति इति गुरु अर्थात जो उपदेश करे वही गुरु 
गुरु है। प्राचीन काल में और आज भी इस दिन गुरु को येथा 
-शक्ति द्रव्य देने और सत्कार करने की प्रथा विद्यमान है । 

प्रिय साधकों ! वरतँमान सृष्टि के जनक मनु जी का कथन 
है-'तपोनित्यं प्रियं कु्म्यादाचाम्यंस्य च सर्वदा । तेष्वेव निव 
"तुष्टेषु तपः सेवे समाप्यते । अर्थात माता पिता और गुरू को 
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ग्रसन्न करने वाले को अन्य कर्म आवश्यक नहीं होते । माता 
पिता और गुरु की प्रसन्नता ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है। 
शास्त्रों का कथन है-- शिष्यै गुंरवेडस्यां तिथौ मालक्ष्मीः पूयूर्यंत 
इति पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा उसे भी कहते हैं जिस दिन 
शिष्य गुरु के भंडार को नाना प्रकार से पूर्ण करते हैं। स्मरण 
रखें-'अमृतं यदयाचितंः अर्थत बिना माँगे जो वस्तु प्राप्त 
होती है, वह्‌ अमृत तुल्य होती है। 

वास्तव में गुरु का पद बहुत ऊंचा है। एक द्रष्टांत प्रस्तुत 
है । एक साधक गुरु की खोज में निकला । वह योग्य गुरु से 
दीक्षा लेना चाहता था । कई वर्ष इधर उधर भटकने पर भी 
उसे योग्य गुरु नहीं मिता तो वह पुरी तरह निराश हो गया 
और साधना की इच्छा का त्याग करने की सोचने लगा । 
अचानक उसकी भेंट एक संत पुरुष से हो गयी । 

संत बड़े विवेक्री और अनुभवी थे। उन्होंने कहा, प्रिय 
साधक ! निराश न होवो । सामने वाले हिमाच्छिादित पर्वत से 
थोड़ी देर में महात्माओं की एक टोली उतरने वाली है । उन 
सबको आदर के साथ अपने निवास पर ले जाना और सम्मान- 
पूर्वक भोजन कराना । जब . महात्मा भोजन कर रहे हों, तो. 


किसी भी वृक्ष की टहुनी अपने हाथ में लेकर पुछना-है महा- 


त्माओं ! यह किस वृक्ष की टहनी है ? जब वह ठीक उत्तर दे 
दें तो कहना--नहीं, यह तो पीपल की टहनी है, कुछ लोग तो 
यही मानते हैं । थोड़ी देर वाद अपना प्रइन फिर दोहराने लग 
जाना कि यह तो पीपल की ही टहनी है । आप लोगों ने इसे 
गलत पहचाना है। आप लोग पीपल की टहनी को अनार की 
टहनी क्यों बतला रहे हैं ? 


महात्मा जी ने आगे कहा--ुम्हारी इस प्रकार की मूर्खता 
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पूणं बातें सुनकर सारे महात्मा क्र हो उठेंगे लेकिन जो कोई 
बडे शांत चित्त से मुस्कुराकर यह द कि संभव है, यह टहनी 
पीपल की ही हो, हमारी पहचान में त्रुटि हो, वत्स ! ल तुम्हें 
साधना में सिद्धि दिलवा: सकता है। शान्त चित्त ऑर अपनी 
त्रटि को स्वीकार करने वाला महात्मा ही तुम्हारा शंकाओं 
का समय-समय पर समाधान कर पायेगा । अशांत चित्त, पल- 
पल में बदलने वाला, शीघ्र क्रोधित होने वाला तो स्वयं 


~ 


अज्ञानी होता है और जो स्वयं अज्ञाच है वह दूसरों को क्या 
ज्ञात देगा ? शान्त चित्त होता गुरु की सच्ची पहचान है। 

एक वार लाड ह्यूम ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा-- यह्‌ 
अलौकिक सिद्धियाँ आपको कैसे प्राप्त हुई ? रामकृष्ण परम 
हंस ने मुस्कुराकर कहा- मैंने जव साधना करनी चाही, तो 
गुरुदेव से आज्ञा माँगी । गुरु तोता परीजी ने पूछा, क्या साधना 
करना चाहते हो ? तब मेरे मुँह से निकला--माँ काली !' गुरु 
ने आर्शीवाद दिया तभी से मां काली सिद्ध हो गयी । मैंने 
कोई साधना सम्पन्त नहीं की। रामकुष्ण परमहंस ने वत- 
लाया--गुरु सिद्धि से ही ब्रह्म सिद्धि संभव है । मेरे कहने का 
तात्पर्यं केवल इतना है कि आप गुरु के महत्व को पहचानें, गुर 
की आवश्यकता को स्वीकार करें और गुरु की सत्ता और 
महत्ता को हृदय से मानें । 


कहा जाता है एक बार देवाधिदेव भगवान शंकर कैलाश | 
पर्वत पर बैठे हुए अपनी अघोर तपस्या में लीन थे, तब उनसे 
कुछ मंत्र-तंत्र की विद्या ग्रहण करने के लिए लंकापति रावण 
उनके पास पहुंचा । जव शिवजी ने समाधि भंग की तब रावण 
उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला-- | 


हे सदाशिव ! आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है । जो 


| 
| 
| 
| 
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तन्त्र विद्या क्षण मात्र में सिद्धि प्रदान करने वाली हो, प्रभो ! 
उस तन्त्र विद्या का मुझे ज्ञान दीजिए। तब शिवजी ने कहा-- 

हे वत्स ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया | सो लोगों की 
हित कामना से मैं तन्त्रमन्त्र का_ रहस्य उजागर करता हू । 
देखो, इस शास्त्र को पहले मैं कमो में विभाजित करता हू । यह 
व्याख्या इस प्रकार है 


षट्कमं 


शाँति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और 


मारण, इन छः प्रयोगों को तान्त्रिक षट्कर्म कहते हैं । 


इन्हीं छः कर्मो से अनेक प्रकार के प्रयोग किये जाते हँ 
जैसे--वशीकरण, उच्चाटन मोहन विद्वेषण, आकर्षण, यक्षणी, 
साधन; स्तम्भन जल स्तम्भन, रसायन, मारण, भूताकपेण, 
उन्मादन, गाँव का उच्चाटन, अंझीकरण, भूतज्वर संकोचन, 
विधिकरण, भूतज्वर करण मेघों का स्तम्भन दधि आदिक 
वस्तुओं को नष्ट करना मत तथा उनमत करण हाथी घोड़ा का 
प्रकोपन सपो का आकर्षण मनुष्यों का आकर्षण पर-काया प्रवेश 
करने बैताल आदि की सिद्धि और पादुका व अंजन सिद्धि। 
इसके अतिरिक्त इन्द्रजाल और यक्षिणी मंत्र साधन गुटिका 
सिद्ध, शून्य मार्ग में जाना, मृत-संजीवनी विद्या, रोद्र विद्या 
तथा और भी गुप्त औषधियों के द्वारा होने वाले अनेक कार्य 


होते हैं 
वशीकरण संत्र 


वशीकरण का मुख्य उद्देश्य वश में करना है। वशीकरण 


~ 


i 
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'शब्द दो शब्दों से मिलाकर बना है परन्तु विधिवत उसका जाप 


करना भी परम आवश्यक है गोस्वामी तुलसीदास द कहते हैं । 
तुलसी मीठे बचन से, सुख उपजत चहु ऑर । 
बशीकरण एक मन्त्र है, तज दे वचन कठोर ॥ 


जगत में जो कुछ जड़ और चेतन दिखलायी पड़ और चेतन दिखलायी पडता है बहू | 


सब गायत्री का ही स्वरूप है। शब्द भी गायत्री है, गायत्री के 
द्वारा विश्व के सभी कार्य सम्भव हैं भयानक से भयानक दुख 
का निवारण होता है गायत्री की शक्ति ही संसार के लिये मूल 
शक्ति है । 
` गायत्री वाले ही प्रधान योगी हैं और वे जनता का बहुत 

कल्यण कर सकते हैं । 

उपजहि जासु अंश गुण खानी। 

अगिनत उमा रमा ब्रह्माणी ॥ 


उच्चाटन 
उच्चाटन मंत्र से दो व्यक्तियों का उच्चाटन यानी अलग- 


. अलग होवा होता है । इसके अन्तर्गत “जपोयोग” है । जिससे 


अभ्यासी दूसरों पर विजय प्राप्त करता है । 
सोहन 
मोहन मंत्र से दूसरे लोगों को मोहित कर अपने आश्रित 


बनाया जाता है। इसके अन्तर्गत “स्तम्भन” हो जाता है । 


बिह्वेषण 


इस मन्त्र के जाप से दो मनुष्यों में विरोध पैदा किया जाता 
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है । इसी के अन्तर्गत “द्रावण” है जिसके द्वारा स्त्रियों का रज 
भी स्थिर किया जाता है । 


आकर्षण 
आकर्षण मन्त्र से दूर बैठे हुए मनुष्यों को अपने पास 
बुलाकर उससे इच्छानुसार कार्य कराया जाता है। इसके 
अन्तर्गत ही वह रसायन विद्या है कि जो पदार्थों से मिलकर वह 
कार्य करेगी कि जो आकर्षण मन्त्र करता है। 


यक्षिणी साधना 
वशीकरण मन्त्र के भीतर ढकी हुई यक्षिणी साधन क्रिया 
है । जब ओझा इस क्रिया को सीख जाते हैं तब उसके अनेक 
नाम रखकर इष्टधारी बनते हैं,। भूत-प्रेत एक अलग बात है ? 
भूत-प्रेतों का इससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किन्तु वह भी 
वशीकरण की ही एक सहचरी है। 


स्तस्भन 


जिस साधना से कोई वस्तु कुछ समय तक वहीं पर रुक 
जाय, वह स्तम्भन है । यह मोहन मन्त्र हैँ । आयुर्वेदाचार्यों ने 
पुरुष वीर्यं और स्त्री रज का औषधियों द्वारा रोकने के 
विधान को स्तम्भन कहा है । तंत्र विज्ञान में भी इस प्रकार के 
अनेक प्रयोग मिलते हैं । ` 


बाजीकरण 


जिस क्रिया से वृद्ध और जीर्ण अवस्था वाले स्त्री पुरुषों को 
साँसारिक सुख प्रदान किया जाता है, उसको बाजीकरण कहते 


हू, बेदों में तन्त्र 


हें । शास्त्रज्ञों ने अनेक तंत्र-मंत्र लिखे, परन्तु हमको मंत्र कोई 
नहीं मिलते हाँ बेद्यक शास्त्रों में कुछ औषधियाँ अवश्य लिखी हैं, 
जिससे कायाकल्प हो जाता है। दूसरे शब्दों में काया कल्प 
करना ही बाजीकरण है । 


रसायन 


द्रावण का अर्थ है प्रवाहित यां स्खलित होना जब पुरुष 
स्त्री को वशीभूत करना चाहता है तो उसपर अनेक प्रकार की 
स्तम्भन औषधि अथवा मन्त्र तन्त्रों का प्रयोग कर स्त्रियों का 
द्रावण कराने वाली औषधियों का पान कराते हें। स्त्री को 
पहले स्खलित कर देना भी एक प्रकार का वशीकरण है परन्तु 
कोई-कोई चतुर स्त्री पुरुष को अपने वशीभूत करने का प्रयत्न 
इसके विरुद्ध द्रवणीय औषधियों को मिलाकर स्वयं स्तम्भन 
बूटी सेवन करती है और अनेक प्रकार से काम-क्रीड़ा कर पुरुष 
को अपने अधीन कर लेती है। यह द्राविण का ही छोटा-सा 
चमत्कार है। 


मारण 


जिस कमे से किसी प्राणी का 


र प्राण हरण कर लिया जाय! 
उसे मारण कहते हैं । 


प्रणान्तु संकटे जाते, कतंव्य भूतिमिच्छता । 
मारणं च वृथा कार्य यस्य कदाचन i 

यह्‌ मारण प्रयोग किसी पर व 
जहां पर प्राणान्त संकट उपस्थित ; 
इच्छा से इस प्रयोग को करना चाहिये 
मारण प्रयोग अपने ही 


था नहीं करना चाहिए। 
हो वहाँ अपने कल्याण कौ 


हन । अज्ञानता से किया हुआ 
ऊपर पड़ता है । | 


| 
" 
| 
5 
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इन सबके बाद टोटका विज्ञान आता है| खेद का विषय हूँ 
ऋषियों सिद्ध पुरुषों का यह 'टोटका विज्ञान' आज अवेज्ञानिक 


कहकर ठुकराया जाता है| तथापि इसे निरन्तर जीवन्त वनाये 


रखने का श्रेय तो उन्हीं अशिक्षित, अनपढ़, सयाने और ओझाओं 
को है, जो अब तक अत्यधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस 
शक्ति के उपासक और उपयोग कर्ता बने रहे हैं । 

यद्यपि टोटके का गुण या दोष पदार्थो के द्रव्य-गुण की भाँति 
प्रत्यक्ष दृष्टि में नहीं आता, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि जिस वस्तु या वनस्पति के अवयवों का टोटकों में प्रयोग 


Pe 


होता है-उसकी ऊर्जा या तेज अनिवार्यतः रोगों से पीड़ित 
प्राणियों पर अपना समुचित प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि प्रत्येक 
पदार्थं के दो भाग होते हैं एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म । कहने 
का अभिप्राय यह है कि पदार्थो के स्थूल अंश की अपेक्षा सूक्ष्म 
अंश में महान शक्ति केन्द्रित रहती है । 'एटमबम' क्या है ? वह 
भी सूक्ष्म है तत्वों का एक विशेष वैज्ञानिक विधि से संतुलित 
संकलन है । यानि जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी वह उतना ही 
अधिक शक्ति, तेज से ओत-प्रोत होगी यही बात टोटकों के 
विषय में समझनी चाहिए 


वनस्पति या पेड़-पौधे के किसी अवयव-पत्ती, फूल, टहनी, 
छाल, तना, जड़, फल अथवा पशु पक्षी का पंख, पूंछ, चमं, 
नाखून, हड्डी, धातु इत्यादि पदार्थों से इसी सूक्ष्म तत्व की 
प्राप्ति के निमित्त टोटके के रूप में व्याधि ग्रस्त शरीर के ऊपर 
व्यवहार किया जाता है, तब उस समय उसका वह सूक्ष्म अंश 
या तेजस भाग रोगी प्राणी के बाहरी शरीर पर फैलकर रोग 
के कोटाणुओं को नष्ट कर देने में समर्थ होता है। जब बाहरी 
शरीर की शुद्धि हो जाती है और कीटाणुओं का समूह नष्ट हो 
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जाता है, तब शरीर की भीतरी स्थिति पर क्रिया होने लगती | 
है। टोटका करने या कराने का - कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य 
होता है स्वास्थ्य लाभ, रोग-मुक्ति, जन कल्याण या दुश्मनों 
का विनाश आदि । उसी के अनुरूप टोटके की वस्तु, समय, 
दिशा आदि का निर्धारण होता है जिससे टोटका पूर्ण रूप से 
सक्षम होकर सम्बन्धित प्राणी को प्रभावित कर सके । 


कुछ टोटके केवल वस्तु के प्रयोग से ही सफल हो जाते हैं 
जबकि कुछ टोटकों के प्रयोग में एक विशेष प्रकार की ध्वनि या 
मन्त्र का भी उच्चारण करना आवश्यक होता है देखने या सुनने 
में उनका कुछ अर्थ समझ में नहीं आता, किलु वे गहरा और गूढ़ 
अर्थं अपने में निहित रखते हैं। टोटका 'सारवस्तु' को ग्रहण कर 
प्रतिफल देने की सामर्थ्यं रखता है। वस्तुतः ध्वनि बीज मन्त्र 
है, जो शाश्वत, अजर-अमर और समयातीत है। ध्वनि ही 
संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इसे विश्व के समस्त वैज्ञानिक 
स्वीकार करते हैं । 

मन्त्रोच्चारण में जो ध्वनि होती है, उनका विधिवत प्रयोग 
करने पर इतना चमत्कारी प्रभाव उपस्थित किया जा सकता 
है, जिसके सामने ऊर्जा भी तुच्छ सिद्ध होगी । ध्वनि के सम्बन्ध 
मे एक पारचात्य विद्वान का निम्न मत है'''” जब शब्दों का 
उच्चारण होता है, तब उनसे वायु में कम्पन उत्पन्न होता है । 
अह कम्पन-तरगे वायुमण्डल में व्याप्त ईथर तत्व के माध्यम से 
कुछ ही क्षणो में ब्रह्मांड की परिक्रमा कर डालती हैं । इस परि- | 
क्रमा के.दौरान जहाँ उन्हें अनुकूल तरंगे प्राप्त होती हैं, वे उनसे | 
मिल जाती हैं, और इस प्रकार संयुक्त होने पर उनका एक पुँज | 
बन जाता है। वह पुंज बहुत ही शक्तिशाली होता है और उस | 
के प्रभाव से साधक की इच्छित घटना अथवा कार्य का मूर्त | 
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रूप सुलभ हो जाता है। किन्तु यह सब इतनी शीघ्रता और 
सूक्ष्मता से होता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि यह चमत्कार : 
कैसे हुआ ? 

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की 
शक्ति को वर्तमान काल के भौतिक विज्ञानी भी स्वीकार क्रते 
हैं, बारूद और गैस की प्रभाव भिन्नता सभी को मालूम है, ठीक 


दूसरों के दुःख से द्रवित होकर उनके दुःखों को दूर करना, 
दूसरे अपने घर के बच्चे, स्त्री, पुरुष के रोग को देखकर घर में 
टोटका कर लेना । इस क्षेत्र में लोक कल्याण करने वाले टोटके 
ही आयेंगे । मानसिक कुण्ठा, दमित वासना, धूते दुर्बुद्धि, कुटि- 
लता, ईर्ष्या, द्वेष आदि से प्रेरित होकर मारण, उच्चाटन, मूठ 
चलाना, दूसरों के सन्तान न हो, दूसरा कंगाल हो जाये या - 
किसी अन्य प्रकार सें हानि पहुंचाने के लिए किये गये टोटके 
तामसिक टोटके कहलाते हैं-- 

अब हम शाबर मंत्रों को लेते हैं । 

शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए रात्रि के समय किसी निर्जन 
स्थान में भैरव, काली, हनुमान या शिवजी के मन्दिर अथबा 
शमशान उचित रहता है । डर लगते की सम्भावना हो तो गुरू 
को साथ लिया जा सकता है। मंत्र अनुरूप पूजा सामग्री धूप, 
दीप, सिंदूर, फल-फूल, नैवेद्य साथ रखना होता है। पुष्पों में 
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लाल गोंदे, कनेर आम के फल, फलों में बेर, करोंदा, अमरूद, | 
बेलफल आदि, नेवेद्य या भोग पदार्थ में गेहूं के आटे और गुड़ 
' से तैयार छोटे-छोटे पुये, बेसन लड़डू, बूंदी या बेसन से निमित 
अन्य पदार्थ, पूजा के धूप, सिन्दूर आदि को अण्डी के पत्ते पर 
रखकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए । साय देवता का दीपक 
गुंथे हुए आटे से बनाकर शुद्ध देशी घी प्रयोग में लेना चाहिए 
शावर मन्त्र जब सिद्ध हो जाते हैं तब ही प्रभावी होते हैं। 
एक समय में एक ही मंत्र सिद्ध होता है टोटका करने के लिए 
एक गुनिया, ओझा या तांत्रिक चाहे जितने शाबर मंत्रों को सिद्ध 
कर सकता है। 
गुरु सठ गुरु सठ गुरु है वीर 
गुरु साहब सुभुरों बड़ी भाँल 
सियी टोरौं बन कहों 
सन नाऊ करतार 


इस प्रकार हम तंत्र-मंत्र यंत्र टोटकों और शाबर मंत्रों के 
विषय में समझ सकते हैं। 


अंत में साधक को गुरु और ईष्ट के प्रति पूर्णतः समपित 
होना भी परम आवश्यक है । गुरु का महत्व अब गोपनीय नहीं 
रह्‌ गया है | इसके साथ ही साधक को बद्धिमान भी होना 
चाहिए, क्योंकि साधक की बुद्धि भी सिद्धि दिलवाने में बहुत 
सहायक होती है । आगे बड़ने से पहले एक उदाहरण प्रस्तुत है । 

किसी देश में एक राजा था उसके दो पुत्र थे । राजा उनमें 
से एक को अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता था | ऐसा 


करने से पहले राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाही । एक दिन 
राजा ने अपने पुत्रों को बुलवाया और कहा-- प्रिय पुत्रों ! तुमः 
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जाओ और दुनिया भर में अपने लिए भव्य महल बनाना शु 
कर दो । इसमें जितना भी धन लगे, लगाते जाओ, क जूसी करने 
की आवश्यकता नहीं है । सारा कोष तुम्हारे लिए खुला है । 


दोनों पुत्र महल बनवाने में जुट गए। वह जितना खर्च 
करता राजा उतना ही धन और डाल देता | आखिर, वह 
कितने महल बनवाता । एक दिन वह्‌ थक गया । उसने अपनी 
हार स्वीकार कर ली। 


उधर राजा के दूसरे लड़के ने बुद्धि से काम लिया । उसने 
राजकोष से नाममात्र का ही धन लिया और जगह-जगह दोस्त 
बनाए उसे इस काम में बहुत सफलता मिली, उसने जितने दोस्त 
बनाए, उनके घरों के दरवाजे उसके लिए सदैव खुले रहते थे । 
वह इस तरह मित्रता के महल बनाकर एक दिन पिता के पास 
गया और अपनी उपलब्धि का विवरण प्रस्तुत किया । राजा 
उसकी इस सूझबूझ तथा दूरदृष्टि से बहुत प्रभावित हुए । उसने 
उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया । 

प्रिय साधकों ! इस प्रकार आप भी बुद्धि और विवेक से 
काम लें । अनेक साधनाएं करने के स्थान पर एक ही साधना 
करें, पर वह पूर्ण करें । इस प्रकार एक ही साधना आपके लिये 
अनेक सिद्धियों का मार्गे प्रशस्त करेगी। अब हम अपने अगले 

हत्वपूर्ण अध्याय “नित्य कर्म पद्धति’ की ओर बढ़ते हैं । 


नित्य कमें पद्धति 


५५७ तंत्र साधना का कठिन मार्गे हो या अध्यात्म की लम्बी 
मोक्ष यात्रा, इन दोनों में ही समान रूप से नित्य कर्म पद्धति 
आवश्यक होती है | अब मैं सरल नित्य कर्म पद्धति का विवेचन 
करूँगा । आशा है साधक लाभ उठाएंगे । 
आचरणीय नित्य कर्मो में जागने का प्रथम स्थान है । मनु 
का कथन है कि-- 
ब्राह्मं मुहृतं बध्येत धर्माथोः चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्रच तन्मूलान्‌ वेदतत्वार्थमेव च ॥ 
ब्रह्म मृहृतं रात्रि के उपान्त्य समय को कहते हैं । उस समय 
निद्रा त्यागकर साधना करनी चाहिये । निद्रा-त्यागने के बाद 
तुरन्त अपनी हथेली को देखें । इसी प्रकार धन धान्य और भाग्य 
की प्राप्ति होती है । कहा गया है-- 
कराग्रे बसते लक्ष्मो: करमध्ये सरस्वती । 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रमाते करदर्शनम्‌ । 
इस क्रिया के बाद गुरू से प्राप्त मन्त्रों 


{ का पाठ करें । 


इसके बाद शैया त्याग क 


रने से पहले पृथ्वी की प्रार्थनां 
करें | 


समुद्रे वसने देवि परवेत-स्तन-मण्डले । 
विष्णुपत्नीनमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥ 
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इसके पद्चात गुरु, पिता, माता, को प्रणाम करे । शास्त्र 
कहते हैं । 
आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजावतेः। 
साता पृथिव्या भूर्तस्ठु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥। 
आचार्य ब्रह्मा स्वरूप हैं, पिता प्रजापति के, माता पृथ्वी 
के और भाई अपना स्वरूप है। 
मुख प्रक्षालन करके मल-मूत्र विसर्जन के लिए, जाता 
चाहिए । इस सम्बन्ध में यह्‌ नियम है कि यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान में लपेट कर वस्त्र से सिर ढंक ले। दिन में उत्तर तथा 
रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मल-मूत्र विसर्जन करना 
चाहिए । शौच के समय बोलना, थूकना निषिद्ध है । 
स्मरण रखें चर्बी, शुक्र, मज्जा, मूत्र, विष्ठा, कर्णमल, नख, 
इलेष्मा, अश्रु, आँख का मल और पसीना ये शरीर के १२ मल 
हं । इनमें प्रथम ६ की मिट्टी तथा जल से और दूसरे ६ को 
जल से शुद्धि होती है। 
बिना मुख शुद्धि के मन्त्र फलदायक नहीं होते, 'अत्रिःस्मृति' 
में स्पष्ट कहा है कि 
मुखे पर्युषिते नित्यं भवत्यप्रवतो नरः। 
तदा्ंकष्ठशुषक्कं वा भक्षयेद्‌ द॑तधाननम्‌॥। 
अस्तु साधक को मुख शुद्धि अवश्य करनी चाहिए । अन्यथा 
साधना असफल हो सकती है । शास्त्रों का कथन है¬ 
अस्तात्वा नाचरेत्‌ कमंजपहोसादि किचन । 
लालाशश्‍्वेदसमाकीणंः शयनादुत्थितः पुमान्‌ ॥ 
शयन से उठकर अपवित्र पुरुष जप, होम आदि क्रिया न 
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'करें । क्योंकि शरीर अत्यन्त मैला है और छिद्रों से युक्त है, 
"उससे रात-दिन मल वहता है अत: प्रातः स्नान द्वारा उसे शुद्ध 
: करें| अब प्रशत यह है। स्नान किस स्थान पर किया जाये ? 


~ 


कूप जल, झरना, तालाब, नदी, तीर्थ, गंगाजल ये श्रेष्ठ 
माने जाते हैं । समुद्र-स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता हैं । कुछ 
विशिष्ट अवस्थाओं में जैसे अस्वस्थ होने पर केवल शरीर 
पोंछने से भी स्नान समझा जाता है । 
साधक को व्रत, श्राद्ध, द्वादशी और ग्रहण में तेल लगाना 
निषिद्ध है। 
साधना काल में साधक संकल्प कर मृत्तिका लेकर शरीर 
में लगावे, जिसका मंत्रं इस प्रकार है— 
अश्वक्गाच्ते रथक्रान्ते विष्णुकास्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्क्ृत॑ कृतम्‌ ॥ 
इसके वाद साधक भली प्रकार स्नान करें । 
उपरोक्त सभी क्रियाओं के बाद साधक को नित्य जाप की 
ओर प्रबृत होना चाहिए । 
'सम्यग्‌ ध्यायन्ति परमात्मानं यस्यां सा संध्या” 
संध्या अहरह: सन्ध्यामुपासीत’ इस श्रुति के अनुसार यह 
'नित्यकमं है । इसके अनुष्ठान से दैनन्दिन विघ्नों की निवृत्ति 
होती है । संध्या न करने से पुरुष की निन्दा की गई है । 


हा गया है संध्योषासक्र की आयु, शक्ति और आध्यात्मिक 
र ज । होती है । अतः मानव का कतव्य है कि वह शास्त्रों की 
आज्ञा की अवहेलना कभी न करे । ः 
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साधको को चाहिए कि वह भोजनादि से निवृत होने के 
बाद वीरासन से बैठे और बाद में कुछ थोड़ा घूमकर बायीं 
करवट सोना चाहिये । क्योंकि भोजन के वाद बैठे रहने से पेट 
और सोने से शरीर स्थूल होता है, टहलने से आयु बढ़ती है 
और भोजन करने के बाद दौड़ने से मृत्यु होती है। साधक के 
लिये दिन में निद्रा तथा स्त्री-प्रसंगवजित है। दिन की निद्रा से 
आयु तथा मैथुन से पुण्य नष्ट होता है इसलिये इन दोनों का 
त्याग करना ही अच्छा है । 
सायं कृत्य मे सायं सन्ध्या, देवोपासना आदि करे । 
चत्वारि खलु कर्माणि सन्ध्याकाले विसर्जयेत्‌ । 
आहारं मंथनं निद्रां स्वाध्यायंच चतुर्थकम्‌ ॥ 
साधक भोजन, रति, निद्रा और अध्ययन अध्यापन इन चार 
कार्यो को सायंकाल न करे । जिस घर में सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
दीपजलता है, उस घर में दरिद्रता नहीं रहती सायंकाल दीपक 
जलाकर प्रार्थना करे और देवी देवताओं तथा गुरुजनों को 
प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले । 
दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनाईनः । 
दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तु ते ॥। 
शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदाम्‌ । 
मम बुद्धिप्रकाशंच दीपज्योतिनंसोऽतु॥ 
सा्यकृत्य के बाद रात्रि-कृत्य में रात्रि-भोजन प्रधान है ।: 
गृहस्थ को रात्रि-भोजन अवश्य करना चाहिये, कहा भी है। 
रात्रावभोजनं यस्य, क्षीयन्ते तस्य धातबः॥ 
साधक इस प्रकार अगर नित्य कर्म करता है तो निश्‍चय 
ही साधना में सिद्धि को प्राप्त करता है । 


विषय प्रवेश 


'बेद और पुराणों में तंत्र" नाम से पुस्तक लिखने के मेरे दो | 
थे । एक तो पाठकों को प्रामाणिक और समय की कसौटी | 


“उद्देश्य ४ ३ 
पर परखे गये प्रयोग दे सक्‌, और दूसरा तंत्र साहित्य को नई 
दिशायें दे सकूँ । तंत्र जहाँ जन कल्याण के लिये बना है वहाँ 
दूसरों का अहित भी कर सकता है। दूसरों कै अहित के लिये 
प्रयोग बतलाकर मैं जानता हूं कि में यह्‌ भयकर पाप कर रहा 
हुं किन्तु क्यों कर रहा हूं ? इसके भी अनेक कारण हो सकते 
हैं और वे हैं भी, क्या किसी स्त्री-पुर को वश में करने की 
रीति किसी एक साधारण व्यक्ति को बतलाना पाप कार्य नहीं 
-हे ? | 

मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी बहुत से शास्त्रों का अध्ययन 
-किया है जिनमें तंत्र सम्बन्धी अध्याय दिए हुए हैं, इन सब 
पुस्तकों में केवल विधियाँ बतलाई गई हैं किन्तु यह नहीं बत- 
गया है कि विधियाँ कब और क्यों की जानी चाहिए ? 

अब तक जितनी भी मैंने पुस्तके पढ़ी हैं उनमें मैंने कुछ 
ऐसी पाई हैं जो कि हमारे ध्म के सर्वथा प्रतिकूल बैठता है। 
उन बातों को पढ़कर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो वें 
बातें किसी विधर्मी ने उन्हें हमारी तंत्र पुस्तक में इस प्रकार 
डाल दिया है कि साधक उन बातों को ईश्वर की रची अथवा 
ईश्वर के मुख से निकली हुई समझ बैठे। आप इन पुस्तकों में 
से जो न करने योग्य बातें हों जिनमें अश्लीलता का पुट हो 


( ७०) 
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उन्हें निकाल दें और केवल शुद्ध बातों को ही स्वीकार करें । 


तंत्र विज्ञान ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर हम 
मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को कोकीन दें तो वह व्यक्ति 
आरोग्य लाभ प्राप्त करता है, यदि कोकीन हम किसी स्वस्थ 
व्यक्ति को दे दें तो यही कोकीन अभिशाप बन जाएगी । तंत्र 
विज्ञान और उसकी समस्त क्रियाएँ उस तलवार की तरह है 
जो एक सैनिक के हाथ में आकर आतताईयों का नाश करती 
है और वही तलवार एक मूर्खं के हाथ में पड़कर उसके अपने 
शरीर की इति श्री कर देती है । 


मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि संसार में जितने भी पदार्थ 
हैं उनमें किसी प्रकार की कोई भलाई-बुराई नहीं पाई जाती, 
भलाई-बुराई उस वस्तु के उपयोग करने की विधि में है। तंत्र 
शास्त्र किसी प्रकार का दुष्कर्म करने की आज्ञा नहीं देता । 
अतः जो साधक इन प्रयोगों को जानकर इसको दुरुपयोग में 
लाते हैं उन्हें लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती है और 
साथ ही पापों का भागीदार भी बनना पड़ता है। मुझे आशा 
ही नहीं अपितु पूर्ण विशवास है कि आप मन्त्र के दुरुपयोग और 
सदुपयोग के विषय में समझ गए होंगे । 


अब मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातें रख रहा हूं, 
तनिक देखें और विचार करें क्या हमारे महान्‌ ऋषि मुनि इस 
प्रकार के प्रयोग लिख सकते हैं ? 


जिन्हामवं दन्तसलं नाशकर्णमलं तथा ।. 
ताम्बूलेन प्रदातव्यं वशीकरण मद्भतम ॥! 


अर्थात जिव्हा, आँख, कान और दाँत का मैल पान में रख 
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कर जिस स्त्री को दें वह वश में हो जाए । इसे “ईश्व रोवाच' 
कहा गया है । | 

इतने गन्दे कर्म को भगवान की आज्ञा कहना क्या अपमान 
करना नहीं है ? क्या यह्‌ सम्भव है ? एक और उदाहरण प्रस्तुत 
भोम वारे क्षकक लिग छिद्रे विमनि क्षिपते। 

बुधे निऽकास्य तांबूले दद्यात्‌ सा बशगा भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मंगल के दिन लिग के छिद्र में लौंग रखे और बुध- 
वार को निकाल ले फिर इस लौंग को पान में रखकर जिस 
स्त्री को खिला दें वह वश में हो जाये । मैं पूछना चाहता हूँ 
कया ऐसे मलीन कर्मे करने की आज्ञा भगवान दे सकता हू! 
तनिक और देखें, यहाँ तो हद ही कर दी गयी है । देखें-- 
गोरोंचनं योनिरबतं कदली रस संघुतम्‌ । 
एमिस्तुतिलकक्ृत्वा पतिश्चयकरं परमम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ शंकर बोले कि गोरीचन योनि का रकत और केले 
का रस एकत्रित करके इसका तिलक करने से पति वश में हो 
जाता है । 


शंकर का नाम लेकर योनि रक्त लगाने की बात कहना 
क्या यह गलत नहीं । जरा सोचें । इन उदाहरणों से आप सत्य 
और झूठ की परख करें | समय बदल चुका है अब आपको भी 
बदलना होगा । तंत्र साहित्य को नये अर्थ देने का समय आ 
गया है। आप पुस्तकों में लिखी बातों पर आँख मंदक्रर 
विश्वास न करें । र | 


आजकल अनेक प्रकार के तंत्र सम्बन्धी विज्ञापन देखने में 


३... 
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आते हैं, परन्तु वास्तव में वे सब भ्रमित करने वाले ही सिद्ध 
होते हैं। तंत्र उसी को कह सकते हैं जिससे साधुवाद की प्राप्ति 
हो । जब भगवान्‌ शंकर ने समस्त मंत्रों को कील दिया था उस 
समय केवल साबर मंत्र ही कीले जाने से रह गये । अस्तु आगे 
के पृष्ठों में दिये गये मंत्रों, तंत्रों का उत्कीलन अवश्य कर लें, 
अन्यथा फल प्राप्ति में संदेह बराबर बना रहेगा । 

न केवल भारत में अपितु समस्त विश्व में वेद और पुराण- 
ग्रन्थों को महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता 


=== 


पुराणों के अतिरिक्त अनेक उप-पुराणों का कथन हमारे ऋषि 
मुनियों ने किया है । 

वेदों की संख्या चार है पुराणों की संख्या अठारह है और 
उनके अतिरिक्त अनेक उप-पुराण भी विद्यमान हैं। 
क इरा वा भारत में ही. नहीं Fi 
वश्व में माननीय हैँ । वतमान युग में भी देखा गया है ताँत्रिकं 
साधना द्वारा जहाँ योगी मोक्ष की साधना करते हैं वहीं सामा- 
न्यजन जीवन में सफलता और मनचाही वस्तु की प्राप्ति के 
लिए इसका प्रयोग करते हैं। मन्त्र विद्या का ज्ञान कर जप 
साधना यन्त्रं का पूजन एवं तन्त्र के प्रयोग करने से अनेक विघ्न 
बाधायें हटती हैं और शत्रु पराजित हो जाता है । 


मारण सम्मोहन, वशीकरण के साथ-साथ उच्चाटन का भी 


| 

इ वेदों में तन्त्र. | | 
प्रयोग इस पुस्तक में दिया गया है । हमारे पुराने ऋषि मुनियों | | 
ने ऐसी-ऐसी साधारण साधनाय Fe करने पर fr 
बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ समाप्त हा जाती ह मनुष्य को | , 
सफलता और यश प्राप्त होता है। कलाश कोलुम मे वर्णित 
| मन्त्र तन्त्र स्वयं भगवान शंकर के द्वारा ER हैं। जिन्हे 
re उन्होंने कीलित कर प्रभावहीन बना दिया है। परत्तु इन 
प्रयोगों को करने के पूर्व योग्य गुरू से परामर्श अवश्य ले लेवे 
तो साधना में सफलता अवश्य मिलेगी। हल अगले पृष्ठों 
में कुछ तांत्रिक प्रयोगों का वर्णन. करेंगे जो वेदों और पुराणों 


न 


DS भनन न 


से संकलित किये गये हैं । इसके साथ-साथ मैंने कुछ अपने अनु- 


न 


सूत प्रयोग भी दिए हैं । 
एक बार ऋषि मुनियों के पूछने पर नारदजी ने दीक्षा के 


राक्षसों का नाश करने वाली सरसों को सब ओर छिड़क दें। | 
तदुपरान्त वहाँ शक्ति का न्यास करें। सभी औषधियों को ४ 
इकट्ठा कर बिखेरने के काम में आने वाली सरसों को पात्र में” 
रखकर साधक वासुदेव मंत्र से उनको सौ बार अभिमंत्रित ठ 
कर्‌ । उसके बाद वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरूद्ध अ। 
नारायण के मूलमंत्रों से पंचगव्य तैयार करें। कुशाग्र से पंच र 
गव्य पर जल छिड़ककर उस भूमि को शुद्ध करे तब हाथ उठा ड्‌ 
कर वस्तुओं को बिखरायें । इसके बाद पूरब की ओर मुँह कर | 
तीन बार विष्णु का ध्यान करते हुए वर्धनी युक्त कलश प्र. 
पार्षद सहित भगवान विष्णु की पूजा करें। सौ अस्त्र-्मंत्र पढ़ £ 
| 


| 
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कर वर्धनी को जल की अविच्छिन्न धार के नीचे और उसको 
ईशान कोण में स्थापित करें। तब कलश को ऊपर स्थापित 
कर दें । कुशा से बिकिरों को इकट्ठा कर पूजा करें। वस्त्र 
और पंचरत्नों से भूषित भुमि पर विष्णु का पुजन कर अग्नि में 
| भी पूर्ववत्‌ मंत्रों द्वारा अर्चना करके तर्पण करें । इसके बाद 
निम्न मंत्र पढ़ें 
३+ अपदिद्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स॒ बाह्याभ्यन्तरः शुः ः॥ 


इस मंत्र से पात्र को धोकर उसको भीतर से पोंछ दें । 
इसके बाद साधक उसमें गाय का दूध भर वासुदेवम्मंत्र से 
उसको आलोकित कर फिर संकर्षण-मंत्र पढ़कर उसमें बी 
मिले हुए चावलों को छोड़ दें । प्रद्युम्न मंत्र पढ़कर कलछुल से 


उसको धीरे-धीरे चलायें और खीर के पक जाने पर अनिरूद्ध 


कर घी से लेप करना चाहिए। फिर नारायण मंत्र से ललाट 
एवं अन्य भागों में भस्म के ऊर्ध्व-पुण्डू लगायें । इस प्रकार से 
सुसंस्कृत चरू के चार भाग करें । चरू के एक भाग को देवताओं 
को अपित करें और दूसरे भाग को कलश में ही छोड़ दें । 
तीसरे भाग की तीन आहुतियाँ देवें । चौथे भाग को आत्मशद्वि 
के लिए रखें । दूसरे दिन एकादशी तिथि को प्रातःकाल सात 
बार नारायण मंत्र से अभिमंत्रित कर दापुन कर उसे फेंक दे । 
अपने पापो का स्मरण करते हुए पूर्व अग्निक्रोण, उत्तर या 
ईशान कोण की ओर मुंह करें । 


र/ स्वयंको सिद्ध समझकर आचमन करें और प्राणायाम 
शुद्ध होते हुए मंत्र दाता गुरूपूजागृह में जाये और विष्णू क्री 
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केक ™¥ 


७१ वेदों में तन्त्र 


| 
| 
| 
प्रार्थना करें । मंत्र में कहें संसार-सागर में डूबने वाले जीवों को 
मायाबंधन से छुड़ाने वाले केवल आप ही हैं । आप सदा भक्तों 
पर स्नेह रखते हैं। मुझे अनुमति दीजिए मैं आपकी कृपा से 
माया बंधनों से बंधे हुए इन जीवों को मुक्त करू । 

इस प्रकार श्रीहरि से प्रार्थना कर साधना स्थल में प्रवेश 
कर फिर: समस्त पशुओं को अग्नि आदि की धारणाओं हे 
सम्यक्‌ रूप से शोधन कर संस्कार करें । 

शिष्य उन मूर्तियों की ओर पुष्पों की पुष्पांजलि फेके। 
तदनुसार मृ्तियों के साथ शिष्यों का नाम जोड़ना चाहिए। 
पहले की भांति शिष्यों के द्वारा क्रम से मूर्तियों का मंत्र रहित 
पूजन करना चाहिए। जिस मूर्ति पर शिष्य की पुष्पांजलि 
गिरे उस शिष्य का वही नाम रखें | यह करने के बाद कन्या 
के हाथ का कता हुआ लाल रंग का सूत लेकर उसे छ: गुना 
बट देना चाहिए । उस छः गुने सूत की लम्वाई शिष्य के पेर 
के अंगूठे से लेकर चोटी तक हो। फिर उसको तिगुना करें, 
उस त्रिगुणित सूत्र में प्रक्रिया भेद से स्थित उस प्रकृति देवी का 
चिन्तन करें जिसमें सारा विश्‍व विलीन हो जाता है। इस सूत्र 
में चौबीस गाँठे लगाएँ.। इनको प्राकृतिक पाशों का प्रतीक 
समझना चाहिए । फिर उस ग्रंथि युक्त सूत को कसोरे में रख 
कुण्ड के समीप स्थापित कर दें । 

तत्पश्चात सव तत्वों का ध्यान कर सृष्टि क्रम के अनुसार 
प्रकृति तत्व से प्रारम्भ कर पृथ्वी तत्व तक शिष्य के शरीर पर 
न्यास कर । तत्व चितक क्रिया तीन, पाँच दस या बारह बाएं 
करे । साथ ही साथ प्रत्येक तत्व के अनुसार सूत में गाँठे भी 
दे । तत्पश्चात विधिपूर्वक हवन कर एक-एक की सौ-सौ आहु 
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तियां देकर पूर्णाहुति दें । कसोरे में रखे हुए ग्रंथित सूत्र को 
संपुट करके उसे कुम्भेश को समपित करें । इसके वाद यथोचित 
रीति से अधिवासन कर शिष्य को दीक्षा देनी चाहिए । दीक्षा 
के समय शिष्य के वाम भाग में करनी, कतैरी धूल या बालू, 
खड़िया मिटंटी तथा अन्य वस्तुएँ रहें सम्यक्‌ स्थापना करने 
के बाद मूलमंत्र से उनका स्पर्श कर अधिवासित करे | तब 
भगवान विष्णु का स्मरण कर 'नमो भूतेभ्यः मंत्र से कुशा पर 
बलि दें । एक सुसज्जित मंडप बनाकर चंदोवा टाँग दें और 
कलश स्थापितः कर लडडू आदि भोज्य सामग्री भरें । उस 
मंडप में तब विष्णु की प्रतिष्ठा करें। अग्नि में आहुति देकर 
शिष्यों को बुलायें । शिष्य पद्मासन लगाकर बैठे और तठ 
पश्चात उनको दीक्षा दें । 

इसके बाद गुरु कूंभेश से प्रार्थना कर सूत्र का संस्कार करे। 
अग्नि के समीप आकर उसे अपने पास बैठाएँ। फिर मूलमंत्र 
से सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा के लिए सौ आहुतियाँ दें । इसके बाद 
स्वेत रेणु लेकर उसे मूलमंत्र से सौ बार आमंत्रित करना 
चाहिए । फिर शिष्य के हृदय पर ताड़न करें | उस समय 
वियोगवाची क्रियापद से युक्त बीजमंत्रों एवं क्रमशः पादादि 
इन्द्रियों से घटित वाक्य की योजना करके अन्त में हुं फट्‌ का 
उच्चारण करते हुए ॐ रां (नमः) कर्मेन्द्रियाणि वियुइक्षवः हुं 
फट्‌ । ॐ (नमः) भुतानि वियुक्ष्मः हुं फट्‌ का उच्चारण करे || 

तदनन्तर गर्भाधान, जातकर्म, भोग और लय का अनुष्ठान 
कर उस कमे के निमित्त आठ वार शुद्धि के लिए होम कर फिर 
आचार्ये पूर्णाहुति के द्वारा तत्व का उद्धार कर अव्याकृत पर्यंत 
सम्पूर्णं जगत का क्रमानुसार परम तत्व में लय कर देना 
चाहिए । 


bee" 


हद वेदों में तन्त्र 


परम तत्व को ज्ञानयोग के द्वारा परमात्मा र्न विलीन कर 
बंधन से छूटे हुए जीव को अविनाशी परमात्मा-पद प्रतिष्ठित 
करें | तब विद्वान आचार्य यह स्मरण करें कि शिष्य शुद्ध बुद्ध 
परमानन्द में लीन हो चुका है। इसके पश्चात्‌ पूर्णाहुति देनी 
चाहिए । इस प्रकार दीक्षा पुरी होती है । 

नारद जी ने आगे बतलाया - साधक को देवायतन में शुद्ध | 
भूमि पर मंडल में भगवान विष्णु की अर्चना कर मंत्र की | 
साधना करनी चाहिए। लगभग वर्गाकार भूमि दूसरे कोष्ठकों 
में सवंतोभद्र का चित्रण करे | इसके बाहर छत्तीस कोष्ठकों का 
निर्माण करें । दो पंक्तियों में बनाए हुए कोष्ठक्रों में दोनों ओर 
दो निर्माण करे । पद्याकार मंडल बनाकर उस पद्य के अर्ध भाग 
में बारह कोष्ठकों का निर्माण करें । इस प्रकार विभाजन करके 
एक दूसरे पर चार मंडलों का चित्रण करे। इसमें से पहला 
कणिधार क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है केसर और तीसरा दलसंधि 
क्षेत्र और चौथा दलाग् क्षेत्र है। तदनन्तर त्रिकोण के बिन्दुओं, 
को एक तागे में जोड़ दें । 


केसर के अग्नभाग में सूत रखकर दलसंधियों को चिहित 

करे फिर सूत्री को गिरा अष्टदलों का निर्माण करे । तब मंडल 
के भीतर दलों में अन्तराल का निर्माण करे और एक के बाद | 

दूसरे दलाग्रों को बनाए । इन्हें मंडल के पाव तथा बाहर की 

ओर भी बनाये । दो दलों के बीच केसरों का चित्रण करे । 

यही बासठ दलों वाला साधारण पद-मंडल है । इस मंडल के 
पूवं की ओर उपयुक्त-मात्रा में कणिकाद्धं का चित्र बनाए । | 
उसी के पारवे में मंडलाकार छः कुण्डलियाँ बना दे और बासठ | 
उल ब बारह मत्स्याकृतियों को बनाये। अनुष्ठान में सिद्धि | 

माप्त करने के लिए पांच कमलदलों से एक अखण्डित मत्स्या- 
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कृति बनाये । पीठिका के बाहर की ओर व्योमरेखा खींचकर 
कोष्ठकों का सम्मार्जन करें । 


तीनों कोणों में चरणों के लिए दो-दो रेखाओं को खींचें । 
पद्म के सभी दल सभी दिशाओं में फैले रहते हैं । एक पंक्ति में 
मीत पक्षों को बनाकर चारों दिशाओं में चार द्वारों का निर्माण 
क्रें । 

बुद्धिमान साधक को द्वारों के पाइवं भाग में आठ भौम 
आकृतियों का निर्माण कर उनके समीप उतनी ही उपशोभाओं 
को बनादें । इन उपशोभाओं के समीप कोणों का निर्माण चारों 
दिशाओं के मध्य कोष्ठक में दो-दो आकृतियाँ बनायें । पीठिका 
के बाहर की ओर चार-चार और पारव में एक-एक आकृति 
बनायें । शोभा का आधान करने के लिए दलों के पारव में 
तीन-तीन आकृतियाँ और बना दें । 


इस प्रकार विपरीत दिशाओं में भी तीन उपशोभा कृतियों 
का निर्माण किया जाता है पर कोणों के बीच में तनिक भी 
स्थान नहीं छोड़ा जाता है । इस प्रकार सोलह कोष्ठकों में युक्त 
एक अन्य मंडल का भी निर्माण किया जाता है । पद्य के अन्दर 
उसके वासठवें भाग में छब्बीस दलों का चित्रण किया जाता है। 
द्वार की शोभा के लिए पूर्व की भाँति एक का भी निर्माण किया 
जाता है। एक हाथ के विस्तार के मंडल में बारह अंगुलियों से 
एक पद्म का चित्रण किया अंगूठे से एक हाथ के क्षेत्रफल के 
द्वारा चित्रण करें । तदनन्तर चार वेदिकाओं का निर्माण करे 


और उसमें दो अंगुल परिधि का एक चक्राकार पद्म भी चित्रित 
करें। पद्य का आधा भाग नौ अंगुल, नाभि तीन अंगुल, द्वार 


पाठ चार अंगुल हो । यह ध्यान रखें । 
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क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित कर बीच में दो ह 
से उसे चिह्नित करें। अपने अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए | | 
पद्य के बीच में पाँच हस्त स्वरों को लिखकर अद्धेव्यास खींचें। | _ 
साधक अपनी इच्छानुसार पद्म के दलों, नीवू अथवा पद्मपत्रों के 
आकार का चित्रण करें। अरों लोकों की संधियों के बीच में 
सूत्‌ रखकर उसे बाहर की नेमि तक ले जाएं और चारों ओर 
घुमायें । अर के मूल भाग को उसके संधि-स्थान में मध्य अरों 
को हल्का व्यास तथा परिधि के बीच के स्थान में मध्यम अरों 
को हूलका झुकाव दें। इस प्रकार अरों की सिद्धि हो जाती 


है। 


क्षेत्र को चौदह-चौदह अंगुल के सात कोष्ठकों में विभक्त 
कर दो सौ छियानवे कोष्ठकों को बना उसमें 'भद्र' शब्द लिखे। 
इन कोष्ठकों को दिशाओं के नामों से अंकित पंक्तियों के द्वारा 
घेरे । तदनन्तर इन सभी पंक्तियों के ऊपर पद्मों की आकृतियां 
बनाएँ। बीच कोष्ठक में सभी दिशाओं में ग्रीवाओं का 
चित्रण करें। बाहर की ओर चार आकृतियों को बनाकर 
पंक्तियों के ऊपर एक-एक आकृति बना दें और ग्रीवा के पास 
में निर्माण करे। ब्रह्मकोण के सात छोरों पर तीन-तीन बार 
जल छिड़कें । इस प्रकार पीठिका का निर्माण करें। इसी 
पीठिका पर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है । यह 


पच्चीस व्यूहों से युक्त मंडलाकार पीठिका है जिस पर विइव- 
रूप विष्णु का पूजन होता है । 


साधक अत्तीस हाथ क्षेत्र को नाप हे हाथ क्षेत्र को नाप 'ले। उसमें बने हुए 
.सोलह बड़े-बड़े कोष्ठको के अन्दर ह बड़े-बड़े कोष्ठकों के अन्दर एक हजार चौबीस छोटे- 


छोटे कोष्ठक बना लिए जाते कोष्ठक बना लिए जाते हैं। 
| 
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द्रः लिखकर और पाइवं में पंक्ति का विसर्जन कर सभी 
दिशाओं में सोलह कोष्ठकों से आठ भद्रकों का चित्रण करे । 
पंक्ति मिटाकर पुतः सोलह भद्र मण्डल लिखें । तत्पश्चात्‌ सव 
ओर की एक-एक पंक्ति मिलायें । साधक की सभी दिशाओं में 
तीन-तीन कर बारह द्वारों का निर्माण कर और बाहर की ओइ 
छः किनारे, बीच में और सभी दिशाओं में चार द्वार बनायें । 


बाहर और भीतर दो-दो कर चारों छोरों पर तीन और 
पाँच द्वार बनाएँ । तदनन्तर पूर्व की भाँति बाह्य कोणों में सात 
और किनारे की ओर तीन शोभाकृतियों को चित्रित करें। 
साधक को परमन्रह्म की अचेना पचीस व्यूह से युक्त पद्म पर 
करे और मध्य पद्म में पूर्वादि से क्रमशः वासुदेव आदि देव- 
ताओं का पूजन करें। प्रथम पद्म के वाराहावतार का यजन 
कर पच्चीसी व्यू हों की अर्चना करे। यह्‌ क्रम तब तक चलता 
रहे जब तक छब्बीसवें तत्व का पूजन न हो । पद्म के सभी 
व्पूहों का पूजन सावधानी, सतर्कतापूर्वक करना चाहिए । तब 
साधक यज्ञ रूप में प्रचेतस्‌ की कल्पना करे । 


यह कल्पना अच्युत ही सत्य आदि रूपों का विभक्त रूप 
है। उसके बाद चालीस अंगुल क्षेत्र अलग कर दे। पहले सात 
भागों में विभाजित कर तत्पश्चात्‌ दो, चार, छः, सात, एके 
सौ और एक हजार भागों में विभक्त करे । कोष्ठकों में लिखे 
द्र शब्द को इनमें से सोलह कोष्ठकों के आवृत करके 'भद्र' के 
निकट किनारे की ओर रेखाएँ खींच देनी चाहिए । 

सोलह दल के कमल और वीथी का निर्माण करे तत्पर्चात्‌ 


चौबीस दल के कमल, वीथी, वत्तीस दल के कमल और वीथी 
बनाएं । सभी दिशाओं में चालीस रेखाओं और तीन पंक्तियों 
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से ट्वारों की मुख्य तथा गौण शोभाकृतियाँ बनाएं, सभी 
में दो, चार, या छः, द्वारों का निर्माण करें और बाहर की शोभा 
के लिए पाँच अथवा तीन पंक्तियों से द्वारों को बनाएँ । 


द्वारों के किनारे अथवा उनके पारव भाग में छः शोभा- 
कृतियाँ बनायें । चार मध्य में और दो कोणों पर इन सभी 
आकृतियों को एक ओर ही बनाएँ संख्या में चार शोभायें होती 
हैं । प्रत्येक ओर तीन द्वार हों । पाँच कोणों से पाँच द्वारों का 
निर्माण हो । इस प्रकार ऐसी मण्डलाकार वेदी में आठ कोष्ठक 
होते. हैं । 

सर्वंतोभद्र मंडल के बने कमल के मध्य में ब्रह्मा की ओर 
पूर्वभाग में विष्णु की सांगोपांग पूजा करे । अग्निकोण के कमल 
पर प्रकृति की और दक्षिण ओर के कमल पर पुरुष की ओर । 
पुरुष के दक्षिण और नैऋत्यकोण में अग्नि की, पश्चिम और 
वायु की, सौम्य पद्म पर ऋग्यजुष की और द्वितीय पंक्ति पर 


: इंद्रादि देवताओं की तथा सोलह पंखुड़ियों वाले पद्म पर साम, 


आकाश, अथर्व, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, 
रसना, नासिका और “भुः भुवः स्वः सोलह पदार्थो की पूजा 
करें । 


उनः मह, जन, तप, सत्व, अत्यरिनष्टोमक, अग्निष्टोम, 
उक्थ षोडशी, वाजपेयक और अतिरात्रि की पूजा कर आप्तो- 
यमि की चौबीस कमलों पर पूजा करें। क्रमशः मन, बृद्धि, 
अहकार, शब्द, स्पर्शे, रूप, रस, गंध को जीव, मन, धी, अहंकार, 
प्रकृति, शब्द-तन्मात्रा, वासुदेव आदि की मूतियों और मन, 
भात्र, त्वचा, चक्षु, रसना, वाणी, नासिका, पाणि पाद आदि 
इस इन्द्रियों की बत्तीस कमलों पर पूजा करें । चौथे आवरण में 


वेदों में तन्त्र ह 


अंग और परिवार के सहित इन उपर्युक्त वस्तुओं की पूजा 
करें । 


गुदा और लिग की पूजा करने के अनन्तर बारह मासाधि- 


पतियों का और पुरुषोत्तम आदि छब्बीस देवों का ब्रह्म कोष्ठक 
में पूजन करें । चक्र-कमल के उन कोष्ठकों में क्रमशः बारह 
मासाधिपतियों, आठ प्रकृतियों, छः, पाँच या चार प्रकृतियों का 
पूजन दूसरे कमल पर करें । अब उन वने हुए कमल-कोष्ठकों 
पर रंगा हुआ चूर्ण छोड़ना चाहिए । कणिका पर पीले रंग का 
चूर्ण और सब रेखाओं को उवेत चूर्ण से रंगे । दो हाथ में मंडल 
रेखीय अंगूठे के समान हों । 

एक हाथ के मण्डल में उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान 
रखनी चाहिए । रेखायें श्वेत बनाई जायें । कमल को श्वेत वर्ण 
से और सन्धि-रेखाओं को काले अथवा इ्याम रंग से बनायें। 
केसर के रकत और पीत वर्ण में तथा कोणों को केवल लाल 


रंग से भरे । योगपीठ को तो इच्छा के अनुसार अनेक रंगों से 


रंग दें । इसी प्रकार लता-वितान, पत्तियों और वीथियों को 
रंग से रंगकर सुशोभित करे । पीठ द्वार को स्वेत और रक्त 
चूर्ण से पूर्ण कर सज्जित करें । नीले रंग से उपशोभा को और 
कोण पर बने हुए शंखों को वेत वर्ण का बनाएँ । इस प्रकार 
सर्वतोभद्र मंडल में रंग भरे हैं | मण्डलसे बने हुए त्रिकोण को 
इवेत, रकत औरक्ृष्णवर्ण से, ढिकोण को रक्त और पीत वर्ण से 
तथा चक्र की नाभि को काले रंग से रंगे । 

चक्र के अरों को पीत, रकत और श्याम वर्ण से तथा नेमि 
को रक्त वर्ण से रंगे, बाहर की रेखाओं को श्वेत, स्याम, अरे 
कृष्ण और पीत वर्ण से बतायें। श्वेत रंग के लिए चावल के चूण्‌ 
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का, रक्तवणं के लिए कुसुम्भ के चूर्ण का, पीले के लिए हल्दी 
के चूण का और काले रंग के लिए जले हुए धान्य की राख का 
प्रयोग करे । शमी की पत्तियों को श्याम रंग के उपयोग में 
लाए | बीज मंत्रों को एक लाख बार जपने से सिद्धि प्राप्ति 
होती है । पहले एक लाख बार जपने से मंत्र शुद्धि और आत्म- 
शुद्धि होती है । पहले एक लाख वार जपने से मन्त्र का क्षेत्री- 
करण होता है । बीज-मन्त्रों का पहले जितना जप किया गया 
हो, उतना ही उनके लिए होम का भी विधान है । अन्य मंत्रादि 
के होम की संख्या पूर्व जप के दशाँक के बरावर व्रतलायी गयी 
है 

मन्त्रों से पुरश्चरण करने पर एक मास का उपवास करें। 
'पृथ्वी पर पहले अपना बायाँ पैर रखें और किसी का दिया 
दान न लें । इस प्रकार दो-तीन बार ब्रत उपवास और पुश्चरण 
करने से मध्यम और उत्तम श्रेणी की सिद्धियाँ प्राप्त होती है।॥ 
मंत्र का स्थूल शरीर शब्दमय ब्रह्म है। भली भाँति सिद्ध किए 
हुए योग के द्वारा शरीर की प्राण वायू को जीत कर सर्वदा 
जप Ee में मग्न रहने वाला साधक मंत्र के शुभ फलों को 
पाता है। 


वह लोग बहुत मूर्ख होते हैं, जो धन प्राप्त कर भी मन्दिर 
'नहों बनवाते, जो जीवन भर मोह में फंसे रहते हैं । जिस धन 
का उपयोग मन्दिर बनवाने में न किया जाए उस धन का क्या 
लाभ है ? इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यदि प्रभ से उसे धन 
की प्राप्ति हो तो देवालयों की स्थापना क 

एक बार यमराज ने अपने दूतों से यह कहा हैं 


व्यक्त मर नि किजो 
व्यक्ति मन्द्रिर का निर्माण करता है, उसे वह कभी नरक में न 
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ले जायें । उन्होने अपने दूतों से कहा कि जिस व्यक्ति ने अनन्त 
शक्तिशाली भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, उन्हें आप छोड़ 
दें वे यमलोक में आने के लिए नहीं हैं । संसार में जो भगवान' 
में दत्तचित्त हों, विष्णु की पूजा करते हों, उन्हें दूर से ही छोड़ 
देना चाहिए । साथ ही जो लोग भगवान का ब्रत करते हैं 
उन्हें भी नहीं छूना चाहिए । यमराज ने आगे आदेश दिया कि 
जो लोग मन्दिर में जाकर फूल, धूप आदि से उनकी पूजा करते 
हों, उनको भी यमदूत न डेड़ें । 


उस अग्नि का वर्णन करूँगा, 
जिससे मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। साधक 
को चौबीस अंगुल की चौकोर भूमि को ठीक से नापक्रर उस 
क्षेत्र को सभी ओर से खोदना चाहिए। उस खोदे हुए कुंड के 
चारों ओर दो अंगुल भूमि छोड़कर एक मेखला-सी बना लेती 
चाहिए । ये मेखलाएं-सत्व, रजस्‌, तमस्‌ हैं । इन मेखलाओं की 
ऊँचाई बारह अंगुल होती है । इन मेखलाओं की चौड़ाई क्रमशः 
आठ, दो चार अंगुल की होती है। 


नारद जी कहते हैं अव मैं 
अ 


कुण्ड से पश्चिम दिशा की ओर दस अंगुल लम्बी गहरी 
सुन्दर 'योनि' बनायी जाये । उस योनि को इस क्रम से आगे 
की ओर नीचा वनाना चाहिये अर्थात्‌ सबसे पिछला भाग छः 
अंगुल, फिर उसके आगे का भाग चार अंगुल, फिर उसके भी 
आगे का भाग दो अंगुल ऊँचा हो । 

यह ध्यान रखें योनि की आकृति पीपल के पत्ते के समान 
हो । उसका कुछ भाग कुंड के भीतर प्रविष्ट हो। योनि का 
आयाम चार अंगुल हो तथा नाल का फँलाव पन्द्रह अंगुल होना 
चाहिए । योनि का मूल भाग तीन अंगुल विस्तृत होता चाहिए 
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-योनि का मूल भाग तीन अंगुल विस्तृत होना चाहिए । यह्‌ एक 

हाथ लम्बे-चौड़े कुंड में सभी नाप दुगुने या तीनगुने हो जायेंगे। 

तब साधक चौकोर कुंड के आधे भाग अथात्‌ टॉक बीच में सूत 

रखकर उसे किसी एक कोण की सीमा तक ले जाए। मध्य 

विद से कोण बिंदु तक सूत को ले जाने में सामान्य दिशाओं 

की अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ जाये, उसके आधे भाग को 
प्रत्येक दिशा में बाकर स्थापित करें। 


उन्हीं बिन्दुओं पर सब ओर सूत घुमाने से गोल आकार 
का कुंड बनता है । कुण्डाद्ध से बढ़ा हुआ जो कोण भागाद्धं है 
'उसे उत्तर दिशा में बढ़ाना चाहिए । फिर सूत को पूर्व से पश्चिम 
को ओर घुमाकर चिन्ह लगा देना चाहिए । इस प्रकार मध्य 
“बिन्दु से स्थापित कर अर्ध चंद्राकार घुमाने से अर्ध चंद्राकार 
कुंड बनता है । पद्म के आकार वाले गोलकुण्ड की मेखला पर 
दलाकार चिन्ह बनायें । मनुष्य हवन के लिए अपने बाहुदण्ड 
के बराबर स्त्रृक (सरोआ) बनाये । यह स्त्रुक चौकोर हो। 
स्त्रु बाहुदण्ड हो । वह सात पाँच अंगुल का भी हो सकता 
है । तीन चौथाई भाग में गड्ढा खोदकर मध्य में एक अत्यन्त 
सुन्दर मण्डल बना देना चाहिए । 


_ इस तरह्‌ इस मण्डल निर्माण के बाद वहाँ उस गड़ढे को 
नीचे और उपर बराबर खुदवाकर बाहर के आधे भाग को 
छीलकर साफ करा देना चाहिए। चारों ओर चौथाई अंगुल 
जो शेष के जाध भाग को छीलकर साफ करा देना चाहिए । 
वाकी बचे आधे भाग से उक्त स्थान की सुन्दर मेखला बनवानी 
चाहिए । उसका कण्ठ मेखला के तीन चौथाई के बराबर होना 
चाहिए । कण्ठ की चौड़ाई एक अं हि 

शइ एक अंगुल होनी चाहिए । स्त्रक के 
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ग्र भाग में उसका मुख बनायें जो चार या पाँच अंगुल का | 


हो । 

कुण्ड मुख का मध्य भाग दो या तीन .अंगुल और खूब 
न्दर होना चाहिए । उसकी लम्बाई चौड़ाई के बराबर होनी 
चाहिए। मुख का मध्य भाग नीचा और अत्यन्त सुन्दर होना 
च्राहिए । स्त्रुक के कण्ठ प्रदेश में एक ऐसा सुन्दर गोल छिद्र 
होना चाहिये जिसमें कनिष्ठिका अंगुली प्रविष्ट हो जाये । 
स्त्रुक के अलावा एक स्त्रुवा भी वनायें जो दण्ड भाग को मिला 
कर लगभग एक हाथ लम्बा हो। उसकी मोटाई दो अंगुल हो 
तथा उसे खूब सुन्दर बनाना चाहिए जिससे वह आकर्षक लगे। 
अग्निकुंड को लीपकर उसके भीतर की भूमि पर बीच में एक 
अंगुल मोटी एक रेखा खींचनी चाहिए जो दक्षिण से उत्तर की 
ओर जाती हो । यह रेखा वज्ज रेखा है। प्रथम रेखा पर 
पूर्वाभिमुख दो रेखायें खींचनी चाहियें। फिर उन दोनों रेखाओं 
के बीच में तीन रेखायें दक्षिणादि क्रम से खींचनी चाहियें । 
पहली रेखा दक्षिण भाग में, फिर दूसरी रेखा पहली रेखा से 


उत्तर की ओर और तीसरी रेखा दूसरी रेखा की उत्तर की 


ओर खींची जानी चाहिये । 

मन्त्रज्ञ साधक रेखायें खींचकर, उन पर जल छिड़क कर 
फिर उस परमात्मा स्वरूप प्रणव का उच्चारण कर एक शुद्ध 
आसन की कल्पना करे, जिस पर वैष्णवी शात क वैष्णवी शक्ति को स्थापना 
हो। 

साधक वैणवी देवी का इस प्रकार च्या > देवी का इस प्रकार ध्यान करे कि वे दिव्य 
आशभूषणों से विभूषित हैं तथा दिव्य बिग्रहयुक्त हैं | हरि का 
स्मरण करते हुए अग्ति को कुण्ड में स्थापित करना चाहिए । 


न क्यप्च पिच प एटा 
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फिर प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्रभाग के बराबर 
यज्ञ की समिधा देकर उन अग्नि का परिसंव्यूहन अथवा अग्नि 
के चारों ओर कुश बिखेरने का कार्यं करना चाहिए । फिर पूर्व 
आदि सभी दिशाओं में कुश फैलाकर पात्र को तथा समिधा, 
दोनों को व सुक और सुवा दोनों को यथास्थान रखना चाहिए। 
आज्य-स्थाली, चरुस्थाली, कुशाच्छादित घी और प्रणीता- 
पात्र को यथास्थान रखे। प्रणीता-पात्र के जल छिड़ककर 
प्रोक्षणो-पात्र को लेकर जल से पूर्ण करें तब उस जल को पवित्री 
से युक्त हाथ के ऊपर डालकर फिर प्रोक्षणी-पात्र में अग्नि का 
ध्यान कर उसे “योनि” के समक्ष रख दें। तब उस जल से 
तीन बार छिड़काव कर आगे की ओर समिधा को रख, उत्तर 
की ओर पुष्प-युक्त प्रणीता पात्र में, भगवान विष्णु का ध्यान 
करना चाहिए । 

इसके बाद आज्य स्थाली को आज्य से भरकर आगे की 
ओर रख सम्प्लवन और उत्प्लबन के द्वारा शुद्ध करे। दो कुशों 
को लेकर जिनका ऊपर का भाग टूटा नहो और जिनकी 
लम्बाई अंगूठे से लेकर तर्जनी के बराबर हो। अंगूठे और 
अनामिका से पकड़ लें । उन दोनों कुशों से जल ग्रहण कर तीन 
बार ऊपर की ओर छिड़कना चाहिए । स्त्रृक और स्त्रवा को 
आग से तपाकर कूशों से पोंछकर और जल से धोकर पुनः आगे 
से तपाकर और प्रणव का उच्चारण कर उन्हें रख दें। सबसे 
पहले प्रणव तथा बाद में “नमः” पद लगाकर फिर होम करें । 
गर्भाधान से लेकर सारे संस्कार अंग-व्यवस्था के अनुसार 
करें । 

सर्वत्र प्रणव के द्वारा पूजोपचार करें तथा स्थिति के अनुसार 
अंग मंत्रों के द्वारा होम करे। पहला संस्कार गर्भाधान है, 
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दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतच्यव चौथा जातकमं, पांचवा 
तामक रण, छठा चूडाम, सातवाँ यज्ञोपवीत, आठवाँ वेदारम्भ, 
तवां समावर्तन तथा दसवां विवाह संस्कार है। जो यज्ञ के 
लिए सर्वत्र अधिकार प्रदान करने वाला है । 

इसके बाद प्रत्येक देवता का क्रम से ध्यान कर तथा प्रत्येक 
पृजन-कर्म द्वारा पूजा कर हृदय आदि अंग-मंत्रों द्वारा प्रतिकर्म 
के लिए आठ-आठ आहुतियाँ समपित करे। फिर साधक को 
मूलमंत्र के द्वारा पूर्णाहुति देनी चाहिए मन्त्र के अंत में “वोषट्‌'' 
पद जोड़कर प्लुत स्वर से सुस्पष्ट मंत्रोच्चारण करे । इस प्रकार 
वैष्णव अग्नि का संस्कार कर उस पर विष्णु की स्थापना एवं 
आराधना कर मन्त्रों को स्मरण कर भगवान विष्णु की पूजा 
करे । इसके बाद अग्नि में समिधा का आधान कर अग्नीश्वर 
भगवान विष्णु के समीप “आधार” नामक घृत को दो आहुतियाँ 
दे। इनमें से एक वायव्य कोण में और दूसरी नकत्य कोण, नैऋत्य कोण में 
दे। 

“आज्यभाग” नामक दो आहुतियाँ क्रमशः दक्षिण और 
उत्तर दिशा में देनी चाहिए । उनमें अग्निदेव के दायें-बायें नेत्रों 
की भावना करे । शेष आहुतियों को इन्हीं के बीच मे में पूजा-क्रम 
से मन्त्रोच्चारण करना चाहिए । ची से भगवान की मूर्ति को 
तृप्त करें । अंग-देवताओं के लिए दशांश में हवन करे। घी 
आदि से अथवा अन्य समिधाओं से अथवा तिलों से, एक सौ या 
एक हजार आहुतियाँ देनी चाहिए। होम में अन्त होने वाली 
पूजा को समाप्त कर स्तानादि से 
हुए विषयों को .बुलाकर तथा 
पाशबद्ध पशु की भावना करके 


चाहिए। 


उन्हें सामने बैठाकर उनमें 
उनको जल से सिंचन करना 


शुद्ध कर तथा उपवास किये : 
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अविद्या और कर्ण के बंधनों से बंधे हुए लिग के साथ | 
पालित तथा लिंग शरीर का अनुवर्तन करने वाले चैतन्य को | 
ध्यात-मार्ग से प्रोक्षित कर वायु-बीज (यं) के द्वारा उसका 
शोषण करे | फिर अग्नि बीज (रं) के द्वारा ब्रह्माण्ड नाम क 
सष्टि को पूरी तरह से जली हुई तथा भस्मराशि के समान 
स्थित है, ऐसा ध्यान करना चाहिए । तदनन्तर जल बीज (व॑) 
के द्वारा उस स्मरण-राशि को बहा देना चाहिए और अब 
संसार वाणी मात्र रह गया है, ऐसा स्मरण करना चाहिए। 
फिर वहाँ बीज संज्ञक पार्थिव शक्ति का न्यास करे। सभी 
तन्मात्राओं से संवृत पार्थिव बीज शुभ होता है। उस शरीर में 
सभी इन्द्रियों का आकार अलग-अलग अभिव्यक्त हो गया है 
तथा वह पुरुष क्रम से बढ़ गया है, ऐसा चितन करना चाहिए । 


इसके बाद साधक को यह चितन करना चाहिए कि ऊपर 
दयु-लोक और नीचे पृथ्वी लोक है । उन दोनों लोकों के बीच में 
प्रजापति का पुरुष आविर्भूत है, ऐसा ध्यान कर फिर उस 
शिशुरूप प्रजापति का प्रणव से प्रोक्षण करना चाहिए। फिर 
सम्पूर्ण शरीर को मन्त्रमय बना देना चाहिए । 


इसके वाद मूल मन्त्रोच्चारण से शिष्य के दोनों हाथों को 
सम्यक्‌ रूप से ग्रहण कर फिर मन्त्र देने वाला गुरु नेममन्त्र 
वोषट्‌ से छिद्ररहित वस्त्र द्वारा उन सभी शिष्यों के नेत्रों पर 
पट्टी बाँध दे। फिर भगवान की पूजा कर पुष्पांजलि धारण 
करने वाले शिष्यों को पूर्वाभिमुख बैठाना चाहिए । 

द्विज बनने के तुरन्त बाद वे शिष्य भगवान को पुष्पांजलि | 
समर्पित कर पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करें । तदनन्तर| 
फिर वासुदेव की पूजा कर उसके बाद गुरु के चरणों का पुजन 
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करता चाहिए । तत्पश्चात्‌ गुरु की दक्षिणा के रूप में सम्पत्ति 
कर दें । फिर शिष्य भगवान के नाम मन्त्रों द्वारा उनकी पूजा 
क्रें । 
तत्पश्चात्‌ मण्डल में विराजमान शंख-चक्र गदाधारी 
भगवान विश्वसेत का यजन करे जो द्वारपाल बनकर अपनी 
तर्जनी अंगुली से. लोगों को गलत कार्य करने से रोकते हैं । 
इसके बाद भगवा भमवान को प्रतिमा का विसर्जन करे। भगवान 
बिष्णु के सारे निर्माल्य को भगवान विशवसेन के लिए समपित 
कर देना चाहिए । फिर प्रणीता-पात्र जल से अपना और कृण्ड 
का अभिषेक कर तथा अपने आत्मा में अग्नि को लीन कर 
भगवान विश्वसेन का विसर्जन करना चाहिए । 


तंत्र मार्गे में चौंसठ योगिनियों का स्थान पूर्व दिशा से 
ईशान पर्यन्त है। अक्षौम्या, रक्षणी, राक्षसी, क्षपणा, क्षमा, 
क्षपणा, पिगाक्षी, अक्षया, क्षेमा, इला, नीलालय, लीला रक्ता, 
बलाकेशी, लालसा, विमला, दुर्गा, विशालाक्षी, हींकारा, 
भरवमुखी, महाकुरा, क्रोधना, भयंकरी, महानना, तरला, तारा, 
ऋग्वेदा, हयानना, रससड-ग्राही, शबरा, तालजंग, रक्ताक्षी, 
सुप्रसिद्धा, विद्युज्जिह्वा, करकिणी, मेहनादा, प्रचण्डा, उग्रा, 
कालकणी, वरप्रदा, चण्डा, चण्डवती, प्रपंचा, प्रलयान्तिका, 
रिशमुखी, पिशांची, पिसितासवलोलुपा, धमनी, तपनी, रागिणी, 
विक्ृतवदना, वायु, देगा, वृह॒त्कृक्षि, विकृता, विश्वरूपिका, 
` यमजिह्वा, जयन्ती, दुर्जया, जयन्तिका, विडाली, रेवती, पूतना, 
विजयान्तिक्रा । 


% हीं सः सूर्याय नमः” मंत्र के सूर्यमुद्रा के द्वारा आहन 


मद दा उ रश 


कर सूर्य की प्रसन्नता के लिए विम्बमुद्रा दिखाए और र 
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आदि समर्पित करे । पद्म मण्डल की पंखडियों पर पूर्वं आदि | 
म ‘'sT SCY, 0 
दिशाओं में और अग्नि आदि कोणो में “भ॑ भौमाय नमः” “शं | 


शनैश्चराय नमः” “रं राहवे नमः” और अग्नि "कें केवण नमः” 
मन्त्रों से गंध आदि से इन ग्रहों के साथ खलोल्की नामक 
भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र का जप कर 
अर्ध्यं पात्र से अघ्यं देकर सूर्यं की स्तुति करे और सूर्यं को 
पराङ मुख नमस्कार कर क्षमा कीजिए कहे । सूर्यं की पूजा 
करता हुआ मनुष्य परम पद को प्र।प्त करे । 


शिव पूजा के लिए मनुष्य आचमन कर मन में प्रणव का 
जाप करे फिर पवित्र मन्त्रों के द्वारा भगवान का स्मरण करे। 
लक्ष्मी, सरस्वती और गणपति का पूजन करे । दक्षिण की ओर 
नन्दी और गंगा तथा बायीं ओर महाकाल और यमुना की 
वन्दना करे | सुगन्धित द्रव्यों और अक्षत को इकट्ठा कर पूजा 
करता हुआ भूतों को शुद्धि करे। शरीर में सूर्यं का चिन्तन 
करते हुए पाँच भूतों का शोधन करे। पैरों के अंगूठों को पहले 
बाह्र और भीतर से शून्य रूप देखे फिर कुण्डली शक्ति को 
मूल आधार से उठाकर हृदय कमल से संयुक्त कर इस प्रकार 
सोचे कि मेरे हृदयरंध्र में अग्नि तुल्य तेज में कुण्डलिनी शक्ति 
विराजमान है। 


उस समय चिन्तन करने वाला साधक प्राणवाय्‌ का अवरोध 
कर उसका रेचक करने के पश्चात “हूं” फट के उच्चारण के 
साथ क्रमश: उत्तरोत्तर चक्रों का भेदन करता 
लिनी को हृदय, कण्ठ, तालु, भूमध्य में ले जाकर स्थापित करें। 
इन ग्रंथियों को भेदन कर 


ब्रहरन्ध्र में आये । “हूं” बीच से संपुटित हुए उस जीव में पूरक 


प्राणायाम द्वारा चैतन्य भाव जाग्रत किया गया है। शिखा के 


हुआ उस कुण्ड-| 


कुण्डलिनी के साथ हृदय कमल से| 
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उपर हूं! का न्यास कर शुद्ध बिन्दु स्वरूप जीव का चितन करें। 


॒ तब कुम्भक प्राणायाम कर उस एकमात्र चैतन्य गुण से युक्त 
`| जीव को शिव के साथ संयुक्त करें । 


हृदय में कमल के ऊपर भावना के पुष्पों से आपाद मस्तक 


शिव का चिन्तन करे । स्वर्णादि पात्रों में एक पात्र को अन्त्राम्बु 
सेशुद्ध कर बिन्दु से उत्पन्न होने वाले अमृतमय जल और 
अक्षत आदि से षडंग से पूजा कर, अभिमंत्रण कर अस्त्र मन्त्र 
से उसकी रक्षा कर, उसे कवच से अवगुण्ठित करें । 


आत्मा, द्रव्यमंत्र और लिग की शुद्धि के बाद सभी देवताओं 
का यजन करना चाहिए । पर्चिमोत्तर दिशा की ओर हाँ, गण- 
पतये, हाँ गुरुभयों मन्त्रों से शिवार्चन करें ब्रह्म आदि कारण 
छोड़कर शिव के स्थान में मन्त्र पाठ करते हुए अपने मस्तक के 
बीच में स्मरणशील चन्द्रमा का ध्यान कर षडगन्यास से बिन्दु 
रूप और पुष्पांजलि में स्थित शिव का ध्यान करते हुए उसे 
लक्ष्मी की मूर्ति में रखें । 


मन में “हौं शिवाय नमः”, हां हृदयाय नमः, “हीं शिरसे 
स्वाहा” कहकर हृदय और शिर की पूजा करे। हूँ शिखाये 
वषट्‌ बोलकर शिखा की तथा हैं कवचाय हुम्‌” से कवच की 
तथा ह: अस्त्राय फट्‌” बोलकर अस्त्र की पूजा करे । इसके बाद 
शिव के लिए पाद्य, आचमन, अर्ध्य, गन्ध, पुष्प, धूप-दीप, आच- 
मनीय, नैवेद्य करोन, ताम्बूल, मुखवास, दर्पण इत्यादि प्रदान 
करे | देवता के सिर के ऊपर पवित्र दूर्वा और अक्षत रखे । 


भगवान अग्निदेव ते ज्योतिष शास्त्र के विषय में कहा है 
कि यह शास्त्र शुभ और अशुभ बातों को बतलाते वाला है । 


शिव की अर्चना करे । मस्तिष्क में बिन्दुरूप में सुन्दर शरीर वाले * 


j 

| 
|i! 
| 
| 

{ 
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सामान्यतः विवाह के सम्बन्ध में षडष्टक और द्वादश तथा | 
त्रिकोण नवपंचक दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। रोष 
स्थितियाँ शुभ होती हैं यदि कन्या की राशि से वर की राशि 
६ या ८ या वर की राशि में इससे उल्टा होता है तो षडष्टक 
दोष माना जाता है। 


इसी प्रकार वर या कन्या की राशि से दो या बारह हो तो 
द्विद्वादश दोष होता है और यदि नव और पाँच का त्रिकोण हो 
तो नवपंचक होता है। इस प्रकार के इन दोषों में विवाह 
निषेध है। वृहस्पति तथा शुक्र के अस्त होने पर यदि विवाह 
किया जाए तो वर और वधू दोनों की मृत्यु हो जाती है। 
वृहस्पति के क्षेत्र में सूर्य और सूरय के क्षेत्र में वृहस्पति के जाने 
पर विवाह करना अशुभ है ऐसा विवाह कन्या के लिए वैधव्य- 
दायी है । 
चैत्र तथा अमावस्या तिथियों में मंगल तथा सूर्यंवारों में 
विष्णु के सो जाने पर बिवाह करना अशुभ माना गया है । 
विवाह के लिए सन्ध्याकाल का समय शुभकारक है । रोहिणी, 
तीनों उत्तरा, मूल, स्वाती, हस्त तथा रेवती नक्षत्रों में तथा 
ठुला और मिथुन लग्न में विवाह करना सबसे उत्तम है । 


साधक को शनि, रवि, मंगलवार को स्नान करना चाहिए 
और औषधि का सेवन स्वाती तथा मृगशिरा नक्षत्र में उचित 
है । ps को चाहिए कि वह मंगल के दिन मिट्टी की चौकी 
पर गारीचन तथा कुंकुम से दिशाओं में आठ _हीं' लिखक लिखकर 
ध्य में शत्रु का नाम लि न्त्र में र 
में शत्र “जाम लिखकर उस यन्त्र को वस्त्र में लपेट खकर उस यन्त्र को वस्त्र में लपेटकर 
र Pe LL 
गल में धारण करे । इसे से भोजपत्र पर ही लिखें । 
' »शत्रु को वश में करने:के लिए 'श्रीं ह्वीं मन्त्र को भोजपत्र 


पर लिखकर पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। इससे विदेश गया 
हुआ व्यक्ति भी वापस आ जाता है। “ॐ हूँ सः” इस मन्त्र में 
| प्म्पुटित नाम को भोजपत्र पर गोरोचन से लिखकर आठ पत्रों 
पर धारण करने से मृत्यु का निवारण होता है । 

वस्तु खरीदने के लिए और खरीदी हुई वस्तु को बेचने से 
भरणी, आइलेषा, शतभिषा तथा श्रवण नक्षत्र अच्छे लाभदायक 
होते हैं । अश्विती, स्वाती, चित्रा, रेवती, शतभिषा तथा श्रवण 
क्षत्रों में वस्तुओं के खरीदने से लाभ और बित्री में घाटा होता 
हे 

भरणी, पूर्वाषाढ, पूर्ताफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपद, आद्रा, 
आइ्लेषा, मघा, स्वाति, कृत्तिका, ज्येष्ठा और विशाखा नक्षत्रों 
में अधिकारी से नहीं मिलता चाहिए । इन्हीं नक्षत्रों में द्रव्य 
देना, धरोहर नहीं रखता चाहिए । 

सिंह राशि पर गुरु होने पर धनु और मीन राशि पर सूर्य, 
मलमास में और सूर्यं के बाल, वृद्ध तथा अस्त होने पर ग्रह 
प्रवेश नहीं करना चाहिए । ; 

जो व्यक्ति सम्पत्ति का अभिलाषी होता हैं वह वृहस्पति 
शुक्र तथा सामवारों में धान्य एकत्र करे। पत्ते पर 5* धनदाय 
सर्वधनेशाय देहि मे धनं स्वाहा” इन दोषों मन्त्रों को लिखकर 
' राशि के ऊपर रख देने से धान्य की वृद्धि होती हैं। 

काल गणना महत्वपूर्ण ज्ञान हैं इसके लिए वर्ष, शक, समु- 
दाय की संख्या को बारह से गुणा कर और फिर इस संख्या में 
चैत्र आदि मासों को जोड़कर उसे दो से गुणा करके दो स्थानों 


में रखे । पहले स्थान में चार और दूसरे स्थात में ८६५ का 
योग करे.। इससे मिली संख्या सगुण कही जाती है। इसको ; 
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| 
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तीन स्थानों में रखकर बीच की संख्या को पहले ३ से गुणा 
करें फिर ४ से गुणा करें। फिर बीच की संख्या का संस्कार 
कर तीनों संख्याओं को यथास्थान जोड़ दें । 


इस तरह उसमें प्रथम, बीच और तृतीय स्थानों का नाम 
ऊर्ध्वं मध्य और अध रखा जाता है। अध स्थान में रहने वाली 
संख्या में ३८८ और मध्य में ८७ घटाकर उसे ६० से विभा- 
जित करना चाहिए और इस तरह इन अंकों में से पहले स्थान 
में रखे हुए अंक को ७ से भाग कर शेष की संख्या के अनुसार 
रविवार आदि दिन निकालते हैं । सगुण को २ गुणा कर फिर 
तीन घटा कर फिर उसके नीचे सगुण लिखकर उसमें तीस जोड़ 
देना चाहिए । इसके बाद ६, १२ और ८ फलों को तीन स्थानों 
में मिला देना चाहिए । इस संख्या को ७ से विभाजित करके 
| २८ से भाग देकर बाकी के नीचे ध्र्‌व बन जाता है। 


सूर्य चन्द्रमा को योग कर भी योग का मान निकलता है। 
तिथि की संख्या से एक घटाकर उसे दो गुणा करके बाद में 
गुणनफल से एक घटाने पर चर आदि कर्ण बन जाते हैं । इस 
प्रकार हमारे यहाँ काल की गणना मानी गयी है । 


सन्तानोत्पत्ति के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्‍न में यदि अक्षरों 
की संख्या विषम होती है तो पुत्र की प्राप्ति होती है | नाम के 
अक्षरों में समान अक्षर. होने पर जो सन्तान उत्पन्न होती है, 
वह बायीं आँख से कानी होती है विषम संख्या होने से कणत्व 
दोष दाहिनी आंख में रहता है। स्त्री और पुरुष के नामों के 
अक्षरों को उसमें रहने वाली मात्रा से गुणा करके गुणनफन को 


चार से विभाजित कर देना चाहिए । यदि भजनफल सम होगा 
तो पुत्र अन्यथा पुत्री उत्पन्न होगी । 
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उपयुक्त रीति से भाग करने पर जहाँ भजनफल तो विषय 
ही होता है, किन्तु कुछ शेष भी बचा रहता है, वहाँ स्त्री की 
मृत्यु पति के पूर्व हो जाती है जहाँ इस प्रकार से किये गये भाग 
| द भ्रजन फल में सम होता है और कुछ शेष भी वच! रहता है 
बहाँ पति की मृत्यु पहले होती है। सूक्ष्म अक्षरों से प्रश्‍न करने 
पर अखिल भोग की प्राप्ति होती हैँ । 
प्रत्येक मास में चन्द्रमा को यह कहते हुए अध्य देना 
चाहिए--गगन रूपी प्रांगण के दीप । क्षीर सागर से उत्पन्न 
होने वाले ! अपनी आभा से दिगदिगन्त को आलोकित करने 
बाले ! लक्ष्मी के अनुज ! आपको नमस्कार है । # श्र श्री 
धराय तमः? कहते हुये चन्द्रात्मा भगवान विष्णु का यजन 
करना चाहिए । 
चं टं हं श्रिये नमो दशरूपमहात्मने इस मन्त्र से रात्रि में 
घी से हवन करे तदनन्तर ब्राह्मण की शैया, दीप, अन्त से 
भरा हुआ पात्र, छाता, जूता, जलपूर्णं घट, पात्र और प्रतिमा 
दान करे। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे भोग और मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । 
एक समय की बात है प्राचीन काल में धीर नामक एक 
ब्राह्मण था । उसकी पत्ती का नाम रम्भा था पुत्र का नाम 
कौशिक था पुत्री का नाम विजया और बैल का नाम धनद 
था | एक बार कौशिक ग्वालबालों के साथ अपने बैल को गंगा 
तट पर ले गया । जब वह गंगा में स्वान कर रहा था उसी 
समय चोर उसके बैल को ले. गये | स्तान करने के बाद ज 
उसने बैल को वहाँ नहीं देखा तब अपनी बहिन विजया को 
साथ लेकर उसे ढूंढ़ने निकल पड़ा। मार्ग में उसने एक सरोवर 
में अनेक दिव्य रमणियों को देखा । 


३८. वेदों में तन्त्र . . 


. उसने उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की । 
स्त्रियों ने उत्तर दिया-तुम हमारे अतिथि हो, इसलिए | 
उपवास कर भोजन करो। 


कौशिक ने उपवास करके भोजन किया । उस के प्रभाव से 
उसे बैल मिल गया । तब वह बैल को लेकर विजया के साथ 
अपने पिता धीर के पास पहुंचा। धीर ने विजया का विवाह 
यम के साथ कर दिया और वह मर गया । उस उपवास के 
प्रभाव से कौशिक अयोध्या का राजा हो गया । 


एक बार विजया अपने माता-पिता को नरक में देखकर 
बड़ी दुःखी हुई । उस समय यम शिकार खेलते गये थे। लौटने 
पर उनसे विजया ने पूछा कि नरक से मुक्ति कैसे प्राप्त होती 
? — ऋण का ~ —S 


यम ने कहा-नरक से मुक्ति दो प्रकार के उपवास से 
होती है तब कौशिक ने अपने बुध और अष्टमी दोनो ब्रतों का ` 
फल अपने माता-पिता को दे दिया। उसके माता-पिता स्वर्ग : 
में पहुँच गये । 


उसी समय से प्रसन्न होकर विजया भी भोगों की प्राप्ति 
के लिए ब्रत करने लगी । 


> जो स न नक्षत्र में चैत्र-शक्ल पक्ष की अष्टमी के 
_दिन आठ अशोक कलियों के रस ज जशा कालियो के रस का पान करते हैं, वे कभी 
शोक को प्राप्त नहीं होते। अशोक कलियों के रस पान के 
समय यह कहना चाहिए कि मधुमास में उत्पन्न होने वाले . 
तथा शंकर के प्रिय अशोक ! 'मैं शोक-सन्तप्त होकर तुम्हारा 
“न कद लहा हूं । तुम मुझे सदा शोकरहित.बनाये रखो ।: 


| 
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चैत्र मास की अः की अष्टमी _के दिन मातृकाओं को पूजा करभे 
बाला व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है । 

अंजन एवं डमरू के साथ निम्नलिखित क्रम से न॒वदुर्गाओं 
| ही स्थापना करनी चाहिए- रुद्रचण्डा, प्रचण्डा, चाण्डोग्रा; 
बाइनायिका, चण्डा, चण्डवती, पूज्या, चण्डरूपा और अति- 
बण्डिका । इन रावको मध्य भाग में अष्टादशभुजा, उग्रचण्डा, 
प्रहिषमदिनी दुर्गा का पूजन करना चाहिए । 

दुग रक्षसि स्वाहा’ यह दशाक्षर का मन्त्र है। जो मनुष्य 


से वाधा नहीं प्राप्त करता । 
>'अनन्हसंसारमहासमुद्रे मग्नान्सHभ्युद्धर वासुदेव । 
अनन्त ख्पेदिनियोजस्ब ह्वानम्तरूपाय नमो नमस्ते ॥ 
अनन्तदेव की पूजा कर अभिमन्त्रित किया हुआ अनन्त का 
डोरा भुजा या कण्ठ में बाँधे । 
ऐसा करने वाला साधक सदैव सुखी होता है । 


है। जो व्यवित सूक्त बहुत अधिक भक्ति भावना के साथ 
जपता है और उसके मंत्रों के द्वारा हुवन करता है उससे 
उत्पात नहीं होता है । कमल के पत्ते, 

हवन करने से उत्पात की शाँति होती है । 


अंजलि दे और फिर स्नान करके एक ऋचा विष्णु के लिए 


इस विधि से पूर्वोक्त दशाक्षर-मंत्र का जप करता है, वह किसी ' 


> श्री सामवेद में सत्रावंतीय तथा साम भी सूक्त रूप में होता 
बिल्व; घी और तिलों से 


साधक को चाहिए कि सूक्त के द्वारा एक ऋचा से जल की 


उच्चरित करते हुए फूलों का दान करें । उसके बाद एक ऋचा 
से फल का दान करें। कठिन तप करने के बाद शुद्ध होकर 
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न का जाप करें अय पसव बड़े पापों का अन्त 
हो जाता है । 


अमृता, अभया और सौम्या-ये तीन शाँतियाँ सभी 
उत्पातो का नाश करने वाली होती है। अमृत शाँति देवताओं 
के भाव वाली होती है। अमृता शाँति के पूज्य सभी देवताओं 
को माना गया हैं। अभया शाँति का देवता ब्रह्मा होता है। 
सौम्या शांति भी सभी देवताओं के लिए होती है । इसमें सभी 
देवता प्रसन्न होते हैं और इससे सारी कामनाओं की पूर्ति होती 
हे । 

यज्ञ करना हमारा परम कतव्य है। हमारे यहाँ जिन 
व्याहतियों में कार पहले होता है बे सभी पापों को नाश 
करने वाली होती हैं और कामनाओं की प्रदाता होती हैं। 
मनुष्य का कतव्य है कि वह यज्ञ करता हुआ धी की एक 
हजार आहुतियां डालकर देवताओं की आराधना करे । यह्‌ 
यज्ञ उसे मनवाँछित फल देता है । 


जो भी व्यक्ति शाँति की कामना करता है उसे अपने यज्ञ 
में जौ का प्रयोग करना चाहिए । तिलों से हवन करने पर पाप 
दूर होते हैं। मनुष्य के जीवन में अन्य वनस्पतियों द्वारा किया 
जाने वाला यज्ञ भी उसकी कामनाओं की पूर्ति करता है। 
गुलर की समिधाओं से किया जाने वाला यज्ञ पश॒ओं की काम- 
नाओ को पूरा करता है अर्थात ऐसे व्यक्ति को पूरा करता है अर्थात ऐसे व्यक्ति को अच्छे पशु की 
प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अन्न की इच्छा रखता है उसे दूब 


से यज्ञ करना चाहिए 


दही और दूध दोनों से किया गया यज्ञ स्वर्ग की कामना 
को पूरा करता हैं वैसे स्वर्ण की कामना करने के लिए किया 


गया यज्ञ ओधा की समीधाओं से होता है। कन्या की इच्छा 
रखने वाला व्यक्ति दो-दो फलों को घी में डबा कर यज्ञ करे । 
सम्पत्ति की इच्छा वाला पुरुष तिल और चावल से यज्ञ करे । 
वश्य कर्म में लगा व्यक्ति वासा और अपामार्ग की समिधाओं 


से यज्ञ करे विष और रक्त से मिली हुई समिधाएँ रोग के 
नाश के लिए होती हैं । 


ब्राह्मण राजा की मूति बनाकर एक सहस्र आहुतियाँ दे 
तो वह्‌ राजा उसके वश में हो जाता है । जो मनुष्य वस्त्र की 
इच्छा रखता है उसे फूल और दूब के साथ यज्ञ करना चाहिए । 
इससे अनेक रोगों का विनाश भी होताहै। जिसे तेज की 
कामना हो उसे अग्रिम डंठली से यज्ञ करना चाहिए। सम्पत्ति 
को बचाने के लिए चंद्र ग्रहण में कपिला गऊ के घी से यज्ञ 
करना चाहिए । यदि किसी शत्रु का नाश करना हो तो लोहे 
की कील को शत्रु के घर में गाड़ दे और फिर यज्ञ करे । इस 
प्रकार शत्रु का नाश हो जाता है। 


चक्ष प्याम' का जप करे तथा शत्रु की दृष्टि हीनता की 
कामना करें| दही और घी से यज्ञ करने पर भेषज मसि मंत्र 
का उच्चारण करने से पशुओं में फेले रोग दूर हो जाते हैं और 
सौभाग्य की वृद्धि वहाँ होती है जहाँ “त्र्यम्बकं यजामहे' मंत्र के 
जाप से यज्ञ किया जाता है। यज्ञ करते हुए कन्या का नाम 
लेने पर कन्या रत्न प्राप्त होता है और मनुष्य नित्य जाप से 
भयों से मुक्ति प्राप्त करता है। 


धतूरे के फूलों को घी के साथ-साथ मिलाकर यज्ञ करने से 
सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि गुगल को लेकर यज्ञ 


किया जाये तो शंकर स्वप्न में दर्शन देते हैं 'अयं नो अग्नि: 


घ 


की नाम 
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मंत्र से यज्ञ करने पर राक्षसों का नाश होता है और यश बढ़ता 
है \ 

देवसविता मंत्र के द्वारा यज्ञ करने से प्रचुर अन्न की प्राप्ति 
होती है। अपने साथ के अनेक मनुष्यों का प्रिय होने के लिए 
मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ तिल और जौ से तथा चावलों से 
“यज्ञ करे और एक हजार बार गोरोचन को अभिमंत्रित करते 
हुए उससे तिलक करे । 


खीर और घी से किए गए यज्ञ की प्राप्ति में शत्रु से पैदा 
होने वाले भय दूर हो जाते हैं! पेठे और धी से यज्ञ करने पर 
सारे पाप दूर हो जाते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए दही से यज्ञ 
करना चाहिए और घृतवित मंत्र का जाप करते हुए यदि घी 
की आहुतियां डाली जाएँ तो आयु की प्राप्ति होती है । 


स्त्रवेण देवस्य त्वा' मंत्र से यज्ञ करने पर अभिचार से 
मुक्ति मिलती है ओर विक्ृति समाप्त होती है | 'इह गावः 
प्रजायध्वम्‌-मंत्र के जाप से यज्ञ करने पर यदि एक हजार 
घी की आहुतियाँ दी जायें तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 
'शिवोभव'इस मंत्र से अग्ति को उत्पन्न करके मनुष्य को चाहिए 
कि वह ब्रीहियों द्वारा हवन करे। इस मंत्र के हवन से दुष्ट 
लोगों का भय दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक हजार 
बार काले तिलों की आहतियाँ देने से बिगड़े हए अभिचार से 
मुक्ति मिल जाती है। द 

धन का लाभ प्राप्त करने के लिए 'मध मानो वनस्पति! 
मंत्र का जाप करना चाहिए। नमस्ते सुद्र: मंत्र से उपद्रवों का 
नाश होता है और पातकों की समाप्ति होती है । सूर्य की ओर 
देखकर किए गये यज्ञ के फलस्वरूप दीर्घायु प्राप्त होती है । 
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` 'नमो_ हिरण्य बाह्ण' नामक मंत्र का जाप करने से 
और इसके साथ कड़वे तेल से युक्त राई की आहुतियाँ देने पर 
शत्रुओं का नाश होता है । 


> अकार आदि आयु और आरोग्य को प्रदान करने वाले 
होते हैं । “कार परम मंत्र है । इसका जाप करके मनुष्य अमर 
हो सकता है । 


¬> अ*मुनिवरों नमो नारायणाय--यह मंत्र समस्त अर्थो की 


> साधना करने वाला है । 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यह मंत्र 
ब कुछ देने वाला है । 


> “3 हुं नमो विष्णवे’ यह मंत्र परम औषध है । प्राणियों का 


उपकार तथा धर्म और महौषध, धर्म और अच्छे हैं । 


प्रणव परब्रह्मा है उसका जघ सभी पापों का नाशक है। 

> मेधाकामी को “नित्य सदसस्पमं आदि तीन ऋचाओं का जप 

> करना चाहिए । यृन्वयी सन्निमाः आदि नौ ऋचायें मृत्युनाशक 
हैं। र 

> बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को 'शनशेपमृषिम्‌' का जप करना 


जाता है। रोगी नीरोग हो जाता है। 


जो व्यक्ति अनंत कामनाओं, मित्र वृद्धि चाहता हो उसे 


प्रतिदिन 'इंद्रस्येति' आदि सोलहों ऋचाओं का श्रद्धापूर्वक जप 
करना चाहिए । इससे अभीष्ट की सिद्धि होती है। 


> इन्द्ररूपेति ऋचा के अन्तिम अर्धांश का जप करने से शत्र- 


नाश होता है । सूर्योदय में उप्यक्त ऋचा का जप करने से 
अक्षय आयु तथा मध्याह्न में जप करने से जप करने से अक्षय 
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आयु तथा मध्याह्न में जप करने से तेज की प्राप्ति होती है। 
और सूर्योदय हो जाने पर इस ऋचा के जप करने से शत्रूनाश 
होता है। 'उपेति' आदि तीन सूक्तों से राजा की दुन्दुभि को 
अभिमंत्रित करना चाहिए। इससे मनुष्य तेज और बल की 
प्राप्ति करता है तथा शत्र को अपने वश में कर लेता है। 
चोरों से धिर जाने पर हाथ में तिनके को लेकर 'रक्षोध्नम्‌ 
इत्यादि सूक्त का जप करना चाहिए 


ये केचज्म' इत्यादि ऋचा का जप करने से दीर्घायु की 
प्राप्ति होती है । 'जीमूत' सूक्त से अस्त्र-शस्त्रों को अभिमंत्रित 
करके रण में जाने वाला राजा शत्रुओं का संहार कर डालता. 
है। 

जल में खड़े होकर 'आपोहिष्ठा' का जप करने से पाप का 
भय नहीं रह जाता है। प्राणान्तक भय उपस्थित होने अथवा 
जल शून्य मार्गों में नियमपूर्वेक 'प्रदेवन्न' का जप करने से शीघ्र 
ही पूर्ण आयु की प्राप्ति हो जाती है। रात्रि में उषाकाल में 
और सूर्योदय काल में 'प्रावेयाम्‌' इत्यादि ऋचा का मानसिक 


जप करने से जये में विजय प्राप्त होती है । 


मा प्रगाम' इत्यादि के जप से मार्ग में भटके हुए को मागे | 
मिल जाता है। अपने जिस किसी इष्ट मित्र को क्षीणायु समझे, 
उसे मस्तक से स्तान कराकर 'यते यमाय्‌' इत्यादि ऋचा से 
पांच दिन तक एक-एक सहस्र बार अभिमन्त्रित करने से उसे 
दीर्घायु प्राप्त होती है । 

थे सभी पापों का नाश करने वाली तथा सम्पूर्ण कामनाओं 
को देने वाली हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को एक हजार आज्याहुतियों 
से देवताओं की पूजा करनी चाहिए । 
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सभी प्रकार की कामनाओं के लिये धान तथा सफेद सरसों 
से यज्ञ करना चाहिरे। पशुओं की कामना से गूलर की: समि- 
धाओं से किया गया यञ्ञश्रेष्ठ साना गयांअंनकामी को दही तथा fi 
शान्ति की कामना करने बाले को दूध से यज्ञ करना चाहिए 
जो व्यक्ति बहुत से सोने की कामना करता हो उसे अपामार्ग की 
समिधाओं से यज्ञ करना चाहिए । कन्या की इच्छा करने वाले 
को शुद्ध घी में भिगोये हुये तथा दो-दो में बंधे हुए जाती पुष्पों 
की आहुति देनी चाहिए । 
वशीकरण के लिये शाखोट, बट और अपामार्ग की आहुति | 
देनी चाहिये । व्याधि नाश करने वाले यज्ञ में विष तथा रक्त | 
से मिली हुई आहतियाँ देनी चाहिए रात्रि में सत्तु, जो कि काँजी |! 
था भिक्षान्न को खाकर और कुम्हड़े तथा घी की आहुतियाँ 
देने से सभी पापों का नाश हो जाता है । 
> एक मास तक “बहि: स्तान' नामक कम करने से मनुष्य ब्रह्म 


>'हत्या से मुक्त हो जाता हैं | “मधुवाता' इत्यादि मन्त्र से आहु- 
तियाँ देने पर सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है । 'दधिक्राव्णा 


इत्यादि मन्त्र से आहतियाँ देने पर निश्चय ही पुत्रों की प्राप्ति 

होती है । 
% “घृतवती' इस मन्त्र को पढ़कर दी गई घी की आहुति आयु 

की प्राप्ति कराने वाली होती है। “स्वस्ति न इग्द्र' इत्यादि मंत्र 
समस्त विघ्न-बाधाओं का नाश करने वाला है। 'इह गाव 

'प्रजा मध्वम' यह मंत्र पुष्टिवर्धेक हैं। इसे पढ़कर एक हजार 

'घी की आहतियाँ देने से दरिद्रता का नाश हो जाता है । 'देवस्य_ <= 
ब्त्वा' इस मंत्र से स्त्रवा पर अपामाग और चावल चढ़ाकर 
बआहुति देने से शीघ्र ही विकृत अभिचारो का नाश हा जाता 
इसमें संशय नहीं है । 
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“रूद्र यते', इत्यादि मंत्र को पढ़कर पलाश की । 
से यज्ञ करने से सुवर्ण लाभ होता है। अग्नि का उत्पात होने 
पर शिवो भव' इत्यादि मंत्र को पढ़कर धान से यज्ञ करना 
चाहिए। 'याः सेना' इत्यादि मन्त्र चोरों के भय को दूर करने 
वाला है। 


नमोस्तु' इत्यादि मन्त्र पढ़कर तथा घी और खीर से यज 
करने पर विषैले सर्पो का भय नहीं होता । 


वृणुष्व पाज” इत्यादि मन्त्र को पढ़कर दस हजार दूर्वाओं 

के पौरो से आहुतियाँ डालने से उपद्रव नहीं होता है। जो मनुष्य 

'मुध॒मान्तो वनस्पति: इत्यादि मन्त्र पढ़कर गूलर की समिधाओं 

से एक हजार आहुतियाँ देता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति 

नि३चय ही वर्षा होती है। आप: पिब' इत्यादि मन्त्र पढ़कर 
दही, घी एवं मधु से आहुतियाँ देने पर महावृष्टि होती है । 


नमस्ते रूद्र, यह मन्त्र सभी उपद्रवों तथा महापातकों का 
शक है और सर्वशान्तिकारक है । 'अध्यवोचत्‌' इत्यादि मन्त्र 
से रोग नाश, राक्षसों का नाश और यश, दीर्घायु तथा पुष्टि 
की वृद्धि होती है । जो व्यक्ति नित्य साँय-प्रातः काल 
रहित होर 'असो 'यस्ता्र' इत्यादि मन्त्र से सूर्य का उपस्थान 
के A जला = र्द © Lo है 
करता है, उसे अक्षय अन्न तथा दीर्घायु को प्राप्ति होती है । 


“प्रमुंच धन्वन्‌" इत्यादि मंत्र से छः बार अभिमंत्रित किये 


गए अस्त्र युद्ध में शत्रुओं के लिए भयदायक होते हैं । 


'शिव संकल्प' सुक्त का जप करने से मन स्थिर हो जाता 
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हैं। पंचनद्य: इत्यादि मन्त्रको पढ़कर पाँच लाख आहुतियाँ 


डालने से लक्ष्मी प्राप्त होती है । 

दा बध्तन्दाक्षायणाम्‌' इस मन्त से एक हजार बार सुवर्ण 
की अभि्मत्रित करके धारण करने से शद का निवारण होता 
है। मं जीतेभ्यः' इत्यादि मंत्र को पढ़कर घर के चारों ओर 
ककड पत्थर फेकने से रात्रि को चोरों का भय नहीं होता है। 
“रि में गामनेन' इत्यादि मन्त्र वशीकरण के लिए उत्तम है। 
EET 

इसका जप करने से वध करने के लिए आया हुआ भी 
वशीभूत हो जाता है । “ञं नो मित्र' इत्यादि मन्त्र सदा सर्वत्र 
शान्ति को देने वाला हैं । जणानाँ स्व! गणपति इत्यादि मन्त्र 
को पढ़कर चौराहे पर समस्त धान्यो से हवन करने से सम्पूर्ण 
जगत वशीभूत हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है । 

"हिरण्यवर्णाः शुचयः इत्यादि मन्त्र अभिषेक के लिये माना 
गया है। 'शंनो देवी रभिष्टयः इत्यादि मंत्र परम शान्ति को 
देने वाला हैँ । एक चक्र इत्यादि मंत्र इत्यादि मंत्र को पढ़कर ग्रहों के लिये 


— 


अलग-अलग आज्याहुतियों से शांति मिलती है तथा ग्रह अनु- 
कूल हो जाते हैं इसमें संशय नहीं है । “गावो भग' इत्यादि मंत्र 
से दो आज्याहुयिँ देने से गायों की प्राप्ति होती है । 'प्रवादां 
घः सोधत इत्यादि मन्त्र का विनियोग गृहयन्ञ में क्रिया जाता 
है और 'दिवभ्यो वनस्पतये' यह्‌ मंत्र वृक्षयज्ञ में तिहित है । 
गायत्री विष्णु का छन्द है, उसे विष्णु का परम पद समझना 
चाहिए । यह सभी पापों व स्ञी पापों का नाश करने वाला तथा समस्त 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला हैँ । 


समस्त कामनाओं को प्राप्ति का जा मा की प्राप्ति का आधार सामवेद है। साम- 
द के मंत्रों से हवन परम लाभ देता है। 'त इद्र भयामहे 


f 
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मंत्र का जप करने से हिसा से पैदा होने वाला दोष नष्ट | | 
_> जाता है। दुःस्वप्न का नाश करने के लिए अघा नो देव सवित 
मंत्र से जाप करना चाहिए । | 
छे यदि बालक पैदा हो तो उसे मेखला बांधते हुए “सोमं राजा 
| नम्‌” मंत्र पढ़ता चाहिए । प्यास से रक्षा करने के लिए “सम- 
| ` यायन्ति आदि मंत्र के जाप करने का विधान है। 'भगो न 
> चित' आदि मंत्र का जाप करने से नेत्रों का कल्याण होता है | 
और सौभाग्य बढ़ता है। इन्द्र आदि मंत्र का जाप करने से 
तिकूल स्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं। “परिक्रिया हिव 
कै कारिः' यह मंत्र विरोध करने वाली स्त्री को सुता दिया जाएं 
(ज्ञो वह अनुकूल हो जाती है। 
` पुण्य लाभ के लिए--इन्द्रश्‍्च पच वणिज । 
स्त्रियों की सौभाग्य वृद्धि के लिये--कामों में वाजि । 
स्थान लाभ के हेतु-ध्रू व॑ ध्र वेण । | 
खेती में लाभ हेतु-अलक्त जीव । 
शत्रुओं का नाश करने के लिये--शपत्वहन । 
बुद्धि वर्धन हेतु-त्वमृतमण्‌। | 
गर्भाधान के विधान हेतु-थेन पेन चेह दिशं चैव । 
मार्ग में कल्याण के लिये-बुहस्पतिरन परिपातु । 
प्रमुख यज्ञीय वृक्षों की अलग-अलग मुख्य समिधाएँ होती | 
आर वें हा मुख्य हवि हैं | द्रव्य घी, उजला सरसों, अक्षत, 
तिल, दही, दू, कुश, कमलशांति देने वाले हैं और पृष्टिकारक 


। इस ्रकार इन मत्रो को साथ लेकर उच्चारण करें से 
अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है । 


WV i UU 
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साधक को चाहिए कि वह इन सभी वेद मंत्रों का जाप कर 
के अपनी भावनाओं का चितन करे | इससे उसके सभी कार्य 
सिद्ध हो जाते हैँ । 

“सुन्दर मुख वाले स्वासी कातिकेय के अत्यन्त स्नेहो मित्र 
स्कन्दापस्मार, जिनका द्वितीय नाम विशाख भी है, इस बच्चे 
का कल्याण करते हुए स्वास्थ्य प्रदान करें ।' इस मंत्र को पढ़ते 
हुए (मन-मन में जाप करके) स्कन्दापस्मार से पीड़ित बच्चे को 


किसी चौराहे पर स्तान कराने से लाभ होता है। 
ग्रह की शान्ति के लिए स्कन्दापस्मार रोग-ग्रसित बच्चे के 


गले में इन वस्तुओं से बनी माला धारण करावें । शमी वृक्ष की 


ऋषि पाराशर बोले--विष्णु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
रूप से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण हूँ। श्री 
विष्णु परमार्थ तथा ज्ञानस्वरूप होने पर भी किस प्रकार बिविध 
पदार्थं रूप से प्रतीत होते हैं । परब्रह्म का प्रथम रूप पुरु होता 
- है, दूसरा रूपव्यक्त, तीसरा अव्यक्त और चौथा काल है । इनमें 
ूद्रप तथा नित्य अव्यक्त कारण को मुनि लोग प्रधान तथा 
ल्म प्रकृति कहते हैं । वह त्रिगुणात्मक जगत का कारण तथा 
स्वयं उत्पत्ति और लय से मुकत है । 


यह समस्त जड़ और चेतन प्रलय काल से आरम्भ कर 
सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त था । उस समय न दिन था, 
न रात थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न प्रकाशे था और न 
अन्धकार था । उस समय केवल ब्रह्म ही था। प इस 
स्वरूप से दो रूप हुए । जिस अन्य रूप के द्वारा ये द सृष्टि 
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और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उसका नाम 
ही काल है। महा प्रलय के समय समस्त विश्व प्रकृति में | 
निहित रहता है, इसलिए उसे प्राक्त प्रलय कहते हैं । प्रलय 
काल से सत्व, रज और तम की निष्क्रिय अवस्था होकर गुण- 
साम्य हो जाता है और तव पुरुष प्रक्रेति से पृथक अवस्था में 
रहने लगता है, तब भगवान विष्णु का कालस्वरूप बना रहता 
है । इस महत्व के तीन भेद होते हैं सात्विक, राजसी और 
तामसी और छिलके के ढके वीज के समान प्रधानतत्व से ढका 
रहता है। 

भूतादि रूप तामस अहंकार से विकृत होकर शब्द तन्मात्रा 
की और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना होती है और 
जब आकाश विकृत होता है तो उससे तन्मात्रा और स्पर्श गुण 
वाले वायु की सृष्टि होती है। आकाश आदि भूतों से भी 
तन्मात्राएँ. हैं ।इन तन्मात्राओं को सूख-दुःख अथवा मोह रूप से 
अनुभव न हो सकने के कारण इन्हें भूत की संज्ञा दी जाती है। 
राजस अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय क्रमशः त्वचा, 
चक्षु, नासिका, जिह्वा और स्तोत्र एवं गुदा, लिंग, हस्त, पांव 
और वाणी की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से दस 
इन्द्रियों के अधिष्ठाता दस देवता ओर ग्यारहवाँ मन उत्पन्न 
होता है इन भुतों में पृथक-पृथक नाना शक्तियाँ हैं । वे परस्पर 
जब तक पूर्णतया नहीं मिलते तव तक संसार की सृष्टि नहीं 
कर सकते । F 


रह्मा जी के सृष्टि कम में संलग्न होने पर उन्होंने चार 
प्रशार की मनोमयी सृष्टि की। उसके बाद उन्होंने देवता, 
अमुर, पितृगण और मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि 
के लिए अपने शरीर का उपयोग किया । प्रजापति के सृष्टि 
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र्ता की इच्छा करने पर सर्वप्रथम उनकी जंघा से तमोगुणी 
असुर उत्पन्न हुए । उनका वह शरीर ही तमोमय रात्रि हुआ | 


उसके बाद अन्य देह में स्थित ब्रह्मा जी के मुख से सत्वगुण 
प्रधान देवता उत्पन्न हुए । ब्रह्मा जी ने उस शरीर को भी छोड़ 
दिया और वह सत्यस्वरूप दिन हो गया । यही कारण है कि 
रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन को देवों की प्रबलता 
रहती है । आंशिक सत्वमय शरीर धारण करने पर ब्रह्मा जी ने 
अपने पाइ्भाग से पितरों की सृष्टि की और शरीर को भी 
छोड़ दिया । वह शरीर ही दिन-रात्रि संध्या कहलाया । 


ब्रह्मा जी के क्रोधित होकर सृष्टि करने पर क्रोधी, कृष्ण, 
पीत वर्णा, उम्र प्रकृति तथा माँसाहारी जीव उत्पन्न हुए, जो 
पिशाच कहलाये । ब्रह्मा जी जिस समय गान कर रहे थे उनके 
शरीर से वाणी का उच्चारण करते हुए जिनकी सूष्टि हुई वे 
गन्धर्वं कहलाये । 

जो वेदों के निन्दक हैं उनके लिए प्रजापति ने तमित 
अन्धतामिस्र, महारौरव रौरव असिपत्रवन, घोर, कालसूत्र और 
अवीचिक, इस प्रकार नौ नरकों की रचना की । वेदों की निदा 
करने वाले, यज्ञों में बाधा डालने वाले और अपने धर्म का 
त्याग कर आचरण करने वालों का यही स्थान कहा गया है । 


एक बार की बात है कि इन पाताल लोकों में भ्रमण करते 
हुए नारद जी जब स्वर्ग पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के निवासियों को 
बतलाया कि पाताल की सुन्दरता तो स्वर्ग से भी बढ़कर है 
पाताल लोक की उपमा किसी अन्य लोक से नहीं की जा सकती 
वहाँ सूर्य और चन्द्र किरणें ऊष्णता और शीतलता नहीं केवल 
प्रकाश ही करती है । वहाँ का समय यों चुटकियों में व्यतीत हो 
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जाता है। वहाँ सुरम्यवन, सरिता, सरोवर आदि हैं । वहाँ के 
निवासी भाग्यवानों की भाँति भोग करते हूँ । 


उन पातालों के नीचे भगवान विष्णु का शेष नासक नाम 
| है जिसका गुणगान दैत्य दानवादि भी नहीं कर संकते । वे हजार 
सिरों वाले, हजार मणियों से विभूषित है । वे सब देवताओं से 
नमस्कृत भगवान शेष अशेष पृथ्वी मण्डल को मुकुट के समान 
धारण किए हुए पाताल मूल में विराज रहे हैं 


पृथ्वी और जल के नीचे नरक स्थित है । जिनमें प्रमुख है 
रौरव, सूकर, रोध, ताल,विशसन, महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण 
विलो हित, रुधिरान्त, वैतरणी, कृमीश, कुमिभोजन, असिपत्रवन, 
कृष्ण, लालाभक्ष, दारूण, पूयवह, पाप, बह्लिंज्वाल, अधःशिरा, 
सन्दश, कालसूत्र, तमस, आबीचि, इवभोजन, अप्रतिष्ठ और 
अप्रचि | इसके अतिरिवत भी अनेक नरक व हाँ हैं। इनका 


_ 


शासन यमराज करते हैं। इनमें पापी पुरुषों को गिराया जाता 
| 


जो झूठी गवाही देता है, असत्य बोलता है, पक्षपात आदि 

करता है उसको रौरव नरक में गिराया जाता है । इसी प्रकार 
भ्रूणधाती और गोवध करने वाला रोध नरक में, इवासोच्छास 

| को रोकने वाला, मद्यपान करने वाला, सोना चराने वाला 
तथा इनमें सहायता करने वाला सुकर नरक में क्षत्रिय, वेश्य 

का घात करने वाला ताल नरक में गुरू स्त्री गामी, भगिनी 

गामी, राजटूतों का हत्यारा तप्तकुम्भ नरक में, साध्वी स्त्री का 

विक्रेता तथा भक्त का त्याग करने वाला तप्तलोह नरक में 


उन वधू तथा पुत्री के साथ सम्भोग करने वाला महाज्वाल नरक 
में जाता है। 


` 
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गुरुजनों की अवमानना करने वाला, वेद निन्दक, तथा 
अगम्यागम को लवण नरक में, चोर तथा मर्यादा भंजक को 
विलोहित नरक में, देव, द्विज और पितु द्वेषी को कृमिभक्ष नरक 
में अनिष्ट याज्ञिक को कृमिश नरक में, देव, पितु, अतिथि से 
पूर्व भोजन करने वाला लालामक्ष नरक में गिराया जाता ह । 


करने वाले को पूयवह्‌ नरक में, बिलाव कुकुट, छाग, अश्व 
तथा शूकर आदि को पालने वाला, धींवर, विष देने वाला 
मित्रघाती, गृहदाह करने वाला तथा सोम विक्रेता को रूविरंत्र 
नरक में, तथा ग्रामोच्छेदक को वैतरण नरक व्याध को वह्नि- 
ज्वाल नरक में, झतलोपी तथा पतिताश्रक को संदंश नरक में, 
जो ब्रह्मचारी दिन में या सोते समय में वीर्यपात करते है अथवा 
जो मनुष्य अपने पुत्रों को शिक्षाध्ययन करना हैं उन्हें ३वभोजन 
नामक नरक में डाला जाता है। 

इतने ही नहीं अपितु इससे भी अन्य सहस्रों नरक हैं जिनमें 
पड़कर दुष्कर्म करने वाले प्राणी विभिन्न प्रकार की यन्त्रणायें 
भोगते हैं । नरक की यातना भोगने के उपरान्त पापीगण क्रमशः 
स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धामिक, देवता 
और मुमुक्षु के रूप में उत्पन्न होते हैं । इनमें पहले की अपेक्षा 
दूसरा श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात स्थावर से कृमि उससे 
जलचर और इसी प्रकार आगे । प्रायश्चित न करने वाले दुष्ट 
जीव नरक में ही पड़े रहते हैं । विभिन्न प्रायञ्चितों का विधान 
महषियों ने किया है । 


तपस्या-परक और कर्ममूलक प्रायर्चितों में श्रीक्ष्ण स्मरण 
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सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । प्रातः, सायं, दिन र तथा रात्रि मे ह 
स्मरण से पाप राशि के भस्म हो जान से र i पद का 
भागी बन जाता है। जप, क्षेम, अर्चन i तो वि घों की 
आशंका रहती है, इतका फल भी स्वर्ग प्राप्ति के स पुन- 
जन्म के चक्र में घूमना है। परन्तु श्री हरि के न म स्म 
नित्रिघ्त छप से श्री हरि के परम पर की प्राप्ति हो गाती है। 
अतः मनुष्य को दिन रात श्री हरि का नाम स्मरण हो करना 
चाहिये । 
यह सूर्य जब पृथ्वी के तीसवें भाग को पार करता है तो 
ह मूहुते कहलाता है । इस प्रकार, भ्रमण करता हुआ जब 
तीसों भागों का अतिक्रमण कर जाता है वह समय दिन-रात 
होता है । उत्तरायण के आरम्भ में सूर्य सर्वप्रथम मकर राशि 
में और फिर उसके बाद कुम्भ, मीन राशियों में चला जाता 
है। इन तीनों राशियों को भोगने के बाद रात और दिन को 
समान करता हुआ सूर्य भूमध्य रेखा के बीच चलता है। 
उसके बाद दिनों दिन रात्रि का क्षय होने लगता है और 
दिन उत्तरोत्तर बढ़ने लगता है। इसके बाद मेप और वृष 
राशियों का अतिक्रमण करके सूर्यं मिथून राशि में निकल कर 
| उत्तरायण की अन्तिम सीमा कर्क राशि में पहुच कर दक्षिणापन | 
| को पार करने में सूर्यं अतिशीघ्रता से घूमता है। उस समय 
वह साढ़े तेरह नक्षत्रों को बाहर मुहुतं में ही पार कर लेता है। 
किन्तु रात्रि में उसकी गति मन्द हो जाती है और वह उतने 
ही नक्षत्रों को अठारह मुहुतो में पार कर पाता है । 


उत्तरायण में स्य मन्दगामी होता है। तब वह पूरे दिन 
में साढ़े तेरह नक्षत्रों को और इतने ही नक्षत्रों को रात्रि में 
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बारह मुहुतों में पार कर पाता है। सूर्यं एक दिन और रात में 
ही बारह राशियों का भोग करता है। राशियों के परिमाण से 
ही दिन अथवा रात्रि का छोटा बड़ा होना होता है। 

रात्रि को उषा और दिन को व्युष्टि कहा गया है। इन 
दोनों के मध्यकाल को सन्ध्या कहते हैं । सन्ध्या के समय मंदेहा 
नामक भयंकर राक्षस सूर्य को ग्रस लेना चाहता है किन्तु द्विजों 
द्वारा छोड़े गए आकार और गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित जल 
े सूर्य देव की उन राक्षसों से रक्षा होती है। अतः सूर्य देव की 
रक्षा के लिए ट्विजों को प्रतिदिन सन्ध्योपासन तथा अभिमंत्रित 
जल विसर्जन अवश्य ही करना पड़ता है। सन्ध्योपासन न 
करने वाला द्विज सूर्यघाती कहलाता है । 


पन्द्रह निमिष की काष्ठा, तीस काष्ठाओं की एक कला, 
तीस कलाओं का एक मुहुर्त, तीस मुहूर्तो का एक दिन-रात, 
पन्द्रह दिन-रात का एक पक्ष, दो पक्षों का एक मास, दो सौर 
मासों की एक ऋतु, तीन ऋतुओं का एक अयन, दो अयनों का 
का एक वर्ष होता है। मास चार प्रकार के और पाँच प्रकार 
के संवत्सरादि वर्ष कहे गए हैं । 


सूर्यदेव को सुषुम्ता किरण शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा का पोषण 
करती है। देवगण कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा की पुष्ट एक-एक कला 
का निरन्तर पान करते हैं। कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर दो 
कलायुक्त चन्द्रमा का पान पितुगण करते हैं । इस प्रकार पितरों 
का तर्पण होता है । 

अपनी क्रिरणों द्वारा सूर्ये पृथ्वी से जितने जल को आकर्षित 
करते हैं उसको प्राणियों के पोषण और अन्न की वृद्धि के लिए 
पृथ्वी पर ही बरसा देते हैं । इस प्रकार से सूयं समस्त प्राणियों | 
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'कृन्द परुष के समान क्‍वेतवर्ण के दस घोड़े : 


अश्व उनके रथ को धीमी गति से खींचते हैं | 
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को प्रसन्त करते हुए देवगण आदि सभी को तृप्त करते हैं 
इस प्रकार से सूर्यं देवताओं की पाक्षिक, पितरों की मासिक 
और मनुष्यों के दैनिक तृप्ति के कारण हैं । 


चन्द्रमा के रथ में तीन पहिये हैं और उसके 
ज्‌ 


बार जोत दिये जाने पर ये अइथ कल्पः निरन्तर रथ को 
खींचते रहते हैं । चन्द्रमा शुक्ल पक्ष में देवों की और कृष्ण पक्ष 
में पितरों की तुष्टि करते 
ट्रमा का पूत्र बध है । बुध का रथ वायु और अग्निमय 

द्रव्यों से निमित है | उसमें वायु के समान वेगवान पिशंग वर्ण 
के आठ अश्व जुते हुए हैं । 

शुक्र के रथ में भूमि से उत्पन्न अश्व जुते है और उसमें रथ 
की रक्षा के लिए लौह का आवरण, रथ के नीचे का भाग 
अपने ही प्रकार का बना हुआ है । इस रथ में शस्त्र रखने का 
स्थान और उसकी पताका भी अपने ही प्रकार की है। 

मंगल के सुवर्ण निमित शोभायमान रथ में पद्मराग मणि 
के समान अरुण वर्ण के आठ अइ्व जते ए हैँ । 


शनेश्चर के रथ में विचित्र वर्ण बाले आकाश से उत्पन्त 


के धूसर वण के रथ में कृष्ण वर्ण के आठ अश्व जते 

ए हैं चन्द्र पर्वों पर यह राहु, सूर्य से निकलकर चन्द्रमा के पास 

जाता आर सोर पर्वो में चन्द्रमा से निकलकर सूर्यं के निकट 
जाता है । 


केठु का रथ पुआल के से धुंए की आभा वाला है और उस 
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के रथ में लाख के समान करूण वर्ण के आठ अर्व जुते हुए हैं । 

ग्रे सभी नवग्रह वायुमयी रस्सी के साथ श्र्‌ व से बंधे हुए 
घ्रमण करते रहते हैं इस वात चक्र में प्रेरणा से समस्त ग्रह 
अलाय चक्र के समान घूमने के कारण इसको '्रवह कहा गया 
है। 

शिशमार चक्र की ऊपर की ठोड़ी उत्तानपद और उसकी 
नीचे की ठोड़ी यज्ञ है। धर्म उसके मस्तक पर स्थित है । इसी 
प्रकार नारायण हृदय में, अश्विनी कुमार दोनों पूर्व के चरणों 
में, वरुण जंघाओं और अर्यमा शिइन में संवत्सर तथा अपान 
देश के मित्र हैं । पुच्छ भाग में अग्नि, महेन्द्र, कश्यप और ध्रव 


~ 


है। यह अग्नि आदि चारों तारे कभी अस्त नहीं होते । 


6 


सृष्टि के आदि में वेद चार पदों से युक्त था और उसमें 
केवल एक लाख ही मन्त्र थे। अट्ठाईसवें द्वापर में मेरे पुत्र 
कृष्ण ने अपने पूर्ववर्ती वेदव्य़ासों के अनुरूप चतुष्पाद युवत एक 
वेद के चार विभाग किये । इस प्रकार कृष्ण पायन व्यास ने 
पैल को ऋग्वेद, वैशम्पाय को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद 
तथा सुमन्तु को अथर्व वेद का एवं सूतजातीय रोमहर्षण को 
इतिहास पुराण आदि का अध्ययन कराया । 

इसके उपरान्त व्यास की ने यजु से अध्वर्जु के, ऋक्‌ से 
होता के, अथर्व से ब्रह्मा के और साम से उद्गाता के कमें की 
व्यवस्था की । इस प्रकार उन्होंने वेद रूपी वृक्ष के चार विभाग 
किये । उन चारों से ही वेदरूप का उपवन तैयार हुआ । 


सर्व प्रथम पैल ने ऋग्वेद को दो भागों में विभक्त करके 
एक-एक भाग अपने दो शिष्यों इनद्रप्रमिति और वाष्कलि को. 
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- पढ़ाया । उसके बाद वाष्कलिं ने अपने भाग की चार 
करके बोध्य, अग्निमातूक, याज्ञवल्क्य और पाराशर इस प्रकार 
नार शिष्यों को पढ़ाया । उधर इन्द्रमितिं ने अपनी शाखा का 
अध्ययन अपने पुत्र मार्कण्डेय को कराया। आगे चलकर इस 
-शाखा का वंश परम्परा में पुत्रों के साथ-साथ शिष्यों में भी 
प्रचार हुआ । 

शिष्य परम्परा के शाकत्य वेदमित्र ने उस संहिता को पढ़ा 
और उसे पाँच अनुशाखाओं में बांट कर अपने पाँच शिष्यों को 
पढ़ाया। उनके पाँच शिष्य थे >मुद्गल, गोमुख, वातस्य, 
शालीय तथा शरीर । इस प्रकार ऋग्वेद रूपी वृक्ष का शाखा, 
प्रतिशाखा और अनु-शाखा के रूप में विस्तार हुआ । इन सब 
शाखा प्रशाखाओं का प्रलार करने वाले 'बहुबृच' कहलाये । 


इसके बाद व्यास जी के शिष्य वैशम्पायन ने यजुवेंद को 
सत्ताईस शाखाओं में विभकत किया और फिर उन शाखाओं 
को अपने सताईस शिष्यों को इसका भली प्रकार ज्ञान 
कराया । 


महाभारत में नकुल ने भीष्म पितामह से पूछा । उन्होंने 
उसका उत्तर दिया प्राचीन काल में कलिग देश का निवासी 
एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। एक बार उसकी भेंट अपने पूर्व 
जन्म को स्मरण रखने वाले से हो गई। उस कलिगदेशीय 
ब्राह्मण को उस जातिस्मर मुनि ने जो कुछ भी भविष्य के 
विषय में बताया था वे सारी घटनायें यथावत घटित हुई। 
इसके परिणाम स्वरूप उस ब्राह्मण की उस मुनि में अपार 
श्रद्धा हो गई। एक वार मुनि के ज्ञान की परीक्षा लेने की 
दृष्टि से उस ब्राह्मण ने उससे कुछ अन्य प्र्त भी करिए । मुति | 
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ज्ञे उनका उत्तर दे दिया और वे सब उत्तर भी यथार्थ थे। 
इससे तो उसके प्रति उस ब्राह्मण को श्रद्धा और भी अधिक 
बढ़ गई | 

'जातिस्मर' मुनि ते जव देखा कि व्राह्मण को उस पर 
अटट श्रद्धा है तो उसने यम और यमदूतों के मध्य हुये संवाद 
को उसको सुनाया । 

एक वार यमराज ने अपने अनुचर को पाश हाथ में धारण 
किए हुए देख कर कहा--देखो, मैं भगवान विष्णु के अभक्तों 
का ही स्वामी हूँ । इसलिए जो भगवान के शरणागत हैं उनको 
मत पकड़ना । देवताओं के पूज्यनीय विधाता ने मुझे 'यम' 
नाम पद देकर लोकों के पाप-पुण्य के विचार के लिए नियुक्त 
किया है । मैं अपने गुरु श्री हरि के ही अधीन हूं, स्वतन्त्र 
नहीं । 

यमदूत असमन्जस में पड़ गए कि वे विष्णु भक्त को किस 
प्रकार पहचानें । उन्होंने यमराज से प्रश्‍न किया--विष्ण भकत 
की पहचान क्या है ? बतलाइये । 


विष्णु भक्त की पहचान बताते हुए यमराज ने कहा- जो 
अपने वर्णाश्रम धर्म से बिचलित नहीं होता, शत्रु और मित्र के 
प्रति जो समात भाव रहता है, किसी के धन का हरण नहीं 
करता, किसी जीव की हिसा में प्रवृत्त नहीं होता, जो निर्जन 
स्थान में पराये स्वर्ण को भी पड़ा देखकर उसे तृण के समान 
समझता है, जो मनुष्य स्वस्थ चित्त, मत्सरताहीन, प्रशस्त, 
पुनीत चरित्र, सब प्राणियों का प्रेमी, सुहृदय तथा हित की 
वात कहने वाला, निरभिमान और माया से अलग रहने वाले, 
जो सांसारिक आकांक्षाओं की उपेक्षा करता है, जो अनन्य 
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भाव से हरि चिन्तन में लीन रहता है | ऐसे व्यक्ति के हृदय में 
सदा हरि का निवास रहता है. जिससे उसके सारे पापों का 
क्षय हो जाता है। 
इसके बाद यमराज ने अपने दूत को पापी के लक्षण भी 
बताये और उसको निदेश दिया कि वह हरिभक्त का स्पर्श न 
करें । 
> अब मैं प्रेत क्रिया की विधि बताता हूँ अपने प्रियजन के 
शव को भली-भाँति स्नान कराने के उपरान्त पुष्प भालाओं से 
. विभूषित करके गांव अथवा नगर से बाहर ले जाकर उसका 
दाह-संस्क्रार करना चाहिए । तदनन्तर वस्त्र सहित जलाशय में 
स्नान करके दक्षिण की ओर मुखर मृतक जो जलांजलि देनी 
: चाहिए | नित्य प्रति पृथ्वी पर पिण्डदान करे केवल दिन के 
समय एक वार भोजन करें । 


अशौच के चौथे दिन मृतक की अस्थियों का संचय करें। 
उस समय से सपिण्ड पुरुष चंदन और पुष्प तो धारण नहीं कर 
सकते किन्तु अत्य सभी कार्य कर सकते हैं। बालक, दूसरे देश 
से स्थित, पतित, तपस्वी, जल-प्रवाह लेने वाला, फांसी लगाने 
` वाला तथा आत्मघात करने वालों के अशौच की निवृत्ति शीघ्र 
हा हो जाती है। शेष सवका अशौच इस प्रकार बतलाया गया 
है। ब्राह्मण का दस दिन क्षत्रिय का बारह दिन, वैश्य का 
पन्द्रह दिन और शूद्र का एक मास का होता है। इतनी अवधि 
के उपरान्त इन वणों की शद्धि हो जाती है अस्तु इसी के 
अनुसार काय करना उचित रहता है । 


अशौच के अन्त में इच्छानुसार तील, पाँच, सात अथवा गौ 
त्राह्मणां का भाजन कराकर प्रेत की तप्त के लिए कुशा पर. 
i OS 
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णड दात के करना चाहिए । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को 
क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए । 


फिर जिसके जो-जो वर्ण धर्मं कहे गये हैं उन्हीं का आचरण 
करते हुये आजीविका का उपाजन कर । 


तदनन्तर घ्रतिमास मृतक को मृत्यु तिथि के दिन एकोदृष्टि 
आ्राड का विधान है। यह एकदृष्टि कर्म एक वर्ष तक किसा 
जाता है। वर्ष के समाप्त होने पर सूपिण्डीकरण करने का 
विधान है । 

अपने सपिण्ड में उत्पन्न पुरुष-पुत्र, पौत्र, भतीजी आदि 
हों तो उचित है, अन्यथा सगोत्र की सन्तान या मातपक्ष के 
सपिण्ड या समानोदक इस कार्य को कर सकते हैं | यदि दोनों 
कुलों में कोई न हो तो स्त्री को भी करने का अधिकार प्राप्त 
है। स्त्री के अभाव में मृतक का साथी और यदि उसका भी 
अभाव हो तो राजा को ही मृतक के द्रव्य से उसका प्रेत कम 
करने का अधिकार है । 


श्रद्धाभाव से श्राद्धकर्म करने वाला मनुष्य ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, 
अविश्नी कुमार सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरूद्गण, विश्वेगण, 
पितरगण, पक्षी, पशु, मनुष्य, सरीसृप ऋषिगण और भूतगण 
आदि सम्पूर्णं विश्व को प्रसन्न करने में समर्थ होता है । 


वैशाख शुक्ला तृतीया, कातिक शुक्ला, नवमौ, भाद्रपद 
कृष्णा ्रयोदशी माघ मास की अमावस्या, चन्द्र ग्रहण और 
सूर्य ग्रहण के समय, उत्तरायण और दक्षिणायन के आरम्भ में 


| जो मनुष्य एकाग्रचित से तिल सहित जलदान करता है वह 


मानो एक वर्ष के लिए अपने पितरों का श्राध कर देता है एक वर्ष के लिए अपने पितरों का श्राद्ध कर देता है। 
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स्वयं पितृगणो ने एक वार इस पर ने एक बार इ उम सहस्य का उद्धा 
किया है । 

इस प्रसंग में कुछ विशिष्ट दिनों का उल्लेख करते | 
बतलाया गया है कि यदि माघ की अमावस्या का कहीं शतृ- 
भिषा नक्षत्र से संयोग हो तो यह तिथि पितृगण की तृप्ते 
लिए परम श्रेष्ठ मानी गई है और यूदि इस्‌ रि इस तिथि को धनि 
नक्षत्रका योग हो तो उस सभय अपने कुलोत्पन्न द्वारा किए 
गएअन्त-जल से पितरों की दस सहख वर्ष तक तृप्ति रहती 
है। इसी तिथि को पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र को योग होने पर श्रा | 
किया जाये तो पितर इतने तृप्त होते हैं कि सहस्र युग_तक वे 
सोते ही रहते हैं । 

इस सबके अतिरिक्त अन्य किसी भी नक्षत्र में किसी भी | 
तिथि को गंगा, यमुना, शतद्र , विपाशा, सरस्वती और गोमती 
में स्तान करके आदरपूर्वक क्रिया गया पित॒तर्पण पितरों को 
आनन्द प्रद होता है। पितर सदैव यही कामना करते हैं कि 
हमारे कुल में कोई ऐसा बुद्धिमान पुरुष उत्पन्न हो जो धन के 


ee 


लोभ से मुक्त होकर हमारे लिए पिण्ड दान करे | 
= ७ हकर हमार लिए पिण्ड दान क 


पितरों का श्राद्ध अथवा उनको तृप्त्‌ करने के अनेक साधन 


य । कुछ न होने पर भी पितरों का श्राद्ध 
किया जा सकता है, इसका भी विधान बतलाया गया है । 


ते - भूतम्रेत आदि की देवरूप में पूजा होने लगती है । अनेक 
प्रकार के म शास्त्रों की रचना होने लगती हैं । 
अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार ब्रतानुष्ठान तथा तीर्थाटन 

आदि करने लगती है। लोग अभिमानी होते हैं । सुवर्ण, मणि, 

रत्न आदि आशभूषणों के अभाव में स्त्रियाँ अपने केशों को हैं 


Se ANN AU NN oo} 
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अपने सौन्दर्य के लिए सजाती संवारती है। धनहीन पति को 
छोड़ते तथा धनी पुरुष से प्रेम करने में इस युग की स्त्रियाँ 
संकोच नहीं करती । परिवार में सम्बन्ध का आधार केवल धन 
होता है। जन्म, गुण, कुलीनता तथा चरित्र आदि के विषय में 
किसी को भी चिन्ता नहीं होती । 
इस युग में धन का उपयोग विषय भोग, भवन-निर्माण, 
सजने-धजने आदि में ही किया जाता है । दान, अतिथि सत्कार 
गौ ब्राह्मण पूजा, यज्ञ आदि करणीय कृत्यो में धत का उपयोग 
नगण्य होता है । इस युग में स्त्रियाँ स्वेच्छाचारिणी होता है 
और पुरुष नितान्त धन-लोलुप होते हैं । 


इस युग में शूद्र स्वयं को ब्राह्मण के समान समझने लगते 
हैं। गअ का केवल दूध देने वाली होने के कारण ही उनका 
आदर होता है अन्यथा उनकी अवहेलना होती है । वानप्रस्थ 
तियम का पालन नहीं करते। न ही कोई गृहत्याग करके 
संन्यासी वनने के विषय में सोचता है । स्त्रियाँ क्षुद्र चित्त वाली 
शारीरिक शुचिता से विहीन, किन्तु सजी-घजी, मिथ्याभाषिणी, 
कलहप्रिया विषय-लोलुप होती हैं और इस युग में पुरुष स्वार्थी, 
कपटी, मित्र द्रोही, लम्पट और धूतं होते हैं । 


कलियुग में वेद मार्ग का लोप हो जाता है इसके परिणाम 
स्वरूप अधर्मं और पाखण्ड का सवत्र बोलबाला होता है । इस 
युग में लोगों की आयु अल्प हो जाती है, अकाल मृत्यु प्रायः 
देखी जाती है, इस प्रकार के आचार-व्यवहार दिखलायी दें । 
| तो समझ लेला चाहिए कि कलियुग का पदार्पण हो गया है। 
सत्युग में दस वर्षो तक, त्रेता में एक वर्षं तक और द्वापर में 

' एक मास तक तपस्या आदि से फल मिलता है, कलियुग में बह 


\ 
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फल केवल एक दिन और रात के जप-तप करने से भराप्त हो 
जाता है। सतयुग में जी फल ध्यान लगाने से, द्वापर म देव- 
पूजन से, त्रेता में यज्ञ करने से प्राप्त होत र है, कलियुग में वही 
फल ताम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त होता है ! थोड़े से परिश्रम 
से ही कलियुग में महान फल का प्राप्त हो जाती है। इसलिए 
मैं कलियूग को ही उत्तम मानता हू । 

> कातिक पूणिमा के दिन चिचड़ा के बीज चार आना भर 

लेकर उन्हें भली प्रकार साफ कर लेवें । तत्पश्चात्‌ गौ दुष में 
औटा कर खीर तैयार कर लें । रात में खुले स्थान पर चद्मा | 
की चाँदनी में ओस में रखकर दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से 
पूवं इस अनुपम योग को भक्ति भाव से सेवन करने से दमा | 
रोग से छटकारा मिल जाता है। 

> अश्विनी मास की धन त्रयोदशी के दिन स्नानादि से पवित्र : 
होकर सात्विक भाव से. कुशासन पर बेठकर अपने सामने गौ 
घृत का दीप जलाकर निम्नमंत्र_ का जाप १२८००० बार 
करे 


'अच्युताय नमः अनन्ताय नभः गोविन्दाय नमः 


यदि यह कार्य एक दिन में सम्पादित न हो तो दूसरे दिन 
प्रातः निराहार केवल गाय का दूध पीकर शेष कार्य पुरा कर 
सं । उक्त मन्त्र सिद्ध हो जायेगा। मंत्र सिद्ध हो जाने | 
उपरान्त इसी मंत्र का प्रयोग करते हुए हवन भी करना 
चाहिए । 


मन्त सिद्ध व्यक्ति रोगी व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करत 
हए इस मत्र का जाप करेगा तो रोगी व्यक्ति निश्चित रूपये | . 
स्वास्थ्य लाभ करेगा । ` 


Pi 
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> उदर के विकारों से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन मुलहठी 

I ee _ 25343290- न 
को किसी सिल पर घिस कर चाटना चाहिए । 

प्रातःकाल में स्तात आदि दैनिक कृत्यों से निवृत्त होने के 

उपरान्त बासी मुंह, निराहार पीली सरसों के कुछ दाने चबा- 
कर पानी पीने से अनेक चर्मरोग स्वयं समाप्त हो जाते है । 
यह प्रयोग कम से कम २१ दिन तक करें । 

== आ 
> जिस समी वुक्ष के ऊपर पीपल का वृक्ष (बन्दा) उग रहा 

हो उस वृक्ष के नीचे जाकर पति-पत्नी दोनों अपनी मनोकामना 
प्रकट करते हुए वृक्ष का स्पर्श व उसे प्रणाम कर यह संकल्प 
करें कि “गर्भाधान होने तथा पुंसवन के पश्‍चात जब एन रल 
की प्राप्ति होगी तब. 'मुण्डल-संस्का र यहीं पर आपको छाया 
में बैठकर करवायेंगे !' इस प्रयोग को करने से वन्ध्या स्त्री भी 
पुत्र रत्न को प्राप्त कर लेती हैं । 


¬ अशोक-वृक्ष के फूल पीसकर शुद्ध देशी शहद के साथ चाटने 
से सभी प्रकार के दुःख समाप्त हो जाते हैं। 

> प्रातः कालीन स्नान के उपरान्त सूर्यं की ओर मुख करके 
| प्रतिदिन एक हजार बार ॐ हाँ जूंस' के रूप में संजीवन मंत्र 
5 करना चाहिए, समस्त शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल 
जायेगी । 

हट ह जिस महिला का गर्भे बार-बार समय से पूर्वं गिर जाता 
हो, उसे गर्भवती होने पर ढाक के सात कोमल नये पत्ते प्रति 
माह के क्रम से गाय के दूध के साथ सेवन करने से प्रसव समय 
| पर हो होगा । गर्भ्राव या गर्भपात भी नहीं होगा । 


> अ Ss ~ 
i के पेड़ की तीन कोमल पत्तियाँ प्रात: काल चबाने 
शोक व चिन्ता से छुटकारा मिल जाता है। | 
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भगवान शिव भूतों के आदि कर्ता, संहर्ता और परिपात्तक 
हुं । इसी कारण से महेश्वर देव शिव ब्रह्मा के भी अधिपति 
होते हैं। सदा शिव भव विष्णु और ब्रह्मा हैं क्योंकि सर्वात्मक | 
होते हैं । इस अणु में पितामह कर्ता जिस तरह से रहते हैं बस 
ही ये लोग भी रहा करते हैं। 


प्राकृत सर्वं की वैसी ही संक्षेप में रात्रि हुआ करती है। 
त्रिभु दिन में तो सृजन कार्यं किया करते हैं और जब दिन 
समाप्त होकर रात्रि आती है उस समय प्रलय करते हैं। यह |, 
उनका औपचारिक कार्यक्रम है और अहोरात्र नहीं है । 


ब्रह्मा का दिन का काल चारों (सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलि- 
युग) युगों के एक सहन हो जाने पर होता है और उस काल 
में चौदह मनु हुआ करते हैं। चार सहस्र वत्सरों का कृत है। 
उतनी शती ही सन्ध्या हुआ करती है। कृत सन्ध्यांशक के 
बिना उससे षट्‌ शत अशक होते हैं। तीन, दो और एक सहल्न 
की. मिति में सच्ध्यांशक के बिना होते हैं । 


NF SS NY 


त्रिशातिक कलाओं का एक मुहु्त कहा जाता है, पद्धह 
महतो की एक रजनी होती है जो उतना ही दिन होता है और 
दो घड़ी का एक मुहतं होता है और तीस-तीस घड़ी के दिन- | : 
सात हुआ करते हैं। पितृगणों के रात-दिन और मास | 
उनका प्रविभाग होता है । 


मितृगण का कृष्ण पक्ष दिन कहा जाता है और मास का 
बेल पक्ष उनके स्वप्न के लिए रात्रि होती है । मनुष्यों के 
तन मास का समय पितृगण का एक मास होता है । 


तीन सौ साठ मासों का यह पितृगण का सम्वत्सर मातुष |. 
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विभाजित किया जाता है। मानुधमान के द्वारा ही 
डा एक सौ वर्ष होते हैं वे 'पितुगणों के यहाँ तीन ही व 
बाते हैं । लौकिक मान के द्वारा जैसा वष कहा गया है बंसे ही 
पितृगणों के यहाँ पर भी बारह मास सख्यक होते हैं । 

इस प्रकार दिव्य रात्रि, दित और वर्ष आदि भी होते हैं । 
पितगण का दिन उत्तरायण काल होता है अर्थात्‌ जब सूर्ये 
उत्तरायण होते हैं उसी समय को पैत्रय दिन कहा जाता है । 
तथा जब सूर्यं जितने समय तक दक्षिणायन रहा करते हैं उतना 
समय पितृगण की रात्रि कही जाती है। विशेष रूप से येही 
| दिव्य रात्रि और दिन प्रसंख्यात होते हैं । 

जब तीस वर्ष हो जाते हैं तब दिव्य का समय दूरा होता 
| है। मनुष्यों के जब सौ वर्ष पुरे होते हैं तब दिव्य तीस मास 
| पर्ण हुआ करते हैं । इसी प्रकार से दश अह होते हैं । यह दिव्य 
| विधि कही गई है। तीन लाख साठ मनुष्य वर्ष हुआ करते हैं 
और नवती ध्रौव सम्वत्सर होता है। संख्या के त्रेता विद्वानों के 
द्वारा इस तरह दिव्य सहस्र वर्ष संख्या किये जाते हैं । 

दिव्य प्रमाण के द्वारा ही युगों की संख्या प्रकल्पित होती है। 

सबसे प्रथम सतयुग होता है और सतयूग के पश्चात त्रेता 
पुग होता है फिर त्रेता के पीछे ह्वापर युग और इसके अनन्तर 
कलियुग होता है । साधक का नारी के प्रति बहिभ्ूमि में मल 
और मूत्र के त्याग करने के समय में जैसी मति होती है वैसी 
अपनी स्त्री के साथ रति में भी अपनी भावना रखनी चाहिए । 
ता कोई प्रइन उठता है । नारी सर्वदा जलते हुए 
_ समान होती है और पुरुष घृत से पूर्ण कुम्भ के तुल्य 


| हो है 
॥ हाता है \ इसलि ए नारी T ग न्च ज क 
चाहिए। !ए नारी संसर्ग दूर से ही वर्जित कर देना 


के द्वारा 


विषयों के भोग करने से उसका रसास्वादन करके मन | 
ऊव जाएगा, ऐसा सोचना गलत है क्योंकि विषयों के साथ 
इन्द्रियों का स्पर्श करते रहने से विरवित कभी नहीं हुआ करती 
हैं क्योंकि विषयों से तृप्ति होती ही नहीं अतः विचार से ही | 
विषयों का त्याग करना चाहिए । इसलिए मन वाणी और कमे | 
के द्वारा विराग करना चाहिए । 


काम की वासना कामों के उपभोग करने से कभी शान्त 
नहीं हुआ करती है प्रत्युत उपभोग करते रहने से वह और 
अधिक बढ़ जाती है जिस तरह से अग्नि घी के डालते रहने से 
प्रज्वलित हो जाया करती है। जो मनुष्य अनु रक्त होक र विषयों 
में ही सदा लिप्त रहता है वही नाना योनियों में जन्म लेकर 
आवागमन की असह्य पीड़ा को सहन करता है । शौच, इज्या, 
तप, दान, स्वाध्याय, आस्था का निग्रह, व्रत, उपवास, मौन 
और स्वान ये दस नियम होते हैं । 


आत्म ज्ञान रूपी जल में भावना से ही एक बार आने पर 
स्नान करे और सुन्दर वैराग्य रूपी मृत्तिका से लेपन करना 
चाहिए । तप से भी शुद्धि होती है। जो शुद्ध होता है उसी को | 
सिद्धियाँ होती हैं और जो अशुद्ध रहता है। उसकी सिद्धियाँ नष्ट , 
हुआ करती हैं । 


re के जल को स्वाध्याय कहा गया है । वह तीन प्रकार | 
का होता है। बाचिक, मुख्य और उपांशु ये तीन प्रकार हैं। | 


[a 


वाचिक जप तो अधम श्रेणी का होता है और उपांशु जप | 
उत्तमोत्तम होता है। 


उस धारणा का स्वास्थ्य से ध्यान और विचार से ही 
समाधि होती है प्रत्यान्तर से वर्जित एक चिन्ता के हो जाते को 
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ही ध्यान कहते हैं । अर्थमात्र का चिंतन अर्थात्‌ चैतन्य ही जिसमें 
भासमान होता है वह चिद्भास है और स्थूललिग तथा सूक्ष्म 
देह जिसमें लीन हो जाया करते हैं वह देह शून्य है । इस प्रकार 
की तुरीय अवस्थिति का नाम ही समाश्रि है । 
` अपने देह से उत्पन्न होने वाला जो था जो प्राणवायु है उसका 
निरोधत करना ह झे यम॒ कहा जाता है। द्विजों ने उस यम को 
मन्द, मध्यम और उत्तेम तीन प्रकार का कहा है। प्राण ओर 
अपान दोनों प्रकार की वायुओं का, निरव सर निरोध प्राणायाम कहु 
गया है । | 
छेदन, ताड़न, वन्ध संसार का परिवर्तन समस्त भूतों का 
प्रसाद, मृत्यु के काल पर जय प्राप्त करना और प्राजापत्य यह 
उत्तम आगारिक कहा गया है । 

जो चौंसठ सिद्धियाँ कही गई हैं वे सब व्यवहार काल में ही 
सिद्धियाँ होती हैं अर्थात्‌ सिद्धि के नाम से पुकारी जाती हैं 
किन्तु समाधि के समय में ये सब विघ्न स्वरूप होती हैं । 

एक वार सूतजी ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा-है 
भगवान ! आप तो देवों के भी देव हैं विश्व के रूप और महान 
ईक्वर हैं | हे महादेव ! आप लोकों के द्वारा अभिनन्दित हैं । 
आपको मेरा नमस्कार है। आप ध्यान योग के द्वारा कुछ 
बतलाइथे । 

तब शंकर भगवान ने कहा--मैं तप, उपवास, दान और 
धर्म का फल, योग आप्त दक्षिणा वाले ऋतु समुदाय वेदों के 
अध्ययन, वित्त और शास्त्रों के ज्ञान से मानवों के द्वारा देखा 
नहीं जा सकता है। केवल ध्यान से ही देखे जाने योग्य मैं 
होता हूँ । 
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योग के अनेक मागं हैं और कुछ ज्ञान के भी मागं होते हैं। 
५३४ नमो शिवाय --इस पंचाक्षरी मन्त्र की जपविद्या के बिना 
कोई भी निवृत्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। जो समस्त ढन्दों से 
रहित इस जप का आचरण करता है उसे ही मुक्ति प्राप्त होती 
है । समस्त देवतां विष्णुमय है और सम्पूण गण भी विष्णुमय 
हैं। विष्णु के समान अन्य कोई भौ गति का विधान नहों है। 
इसी प्रकार के समस्त वेद और पुराण निरन्तर गान किया 
करते हैं, इनमें कुछ भी संशय नहीं है । 

ऋषियों ने सूत जी से पूछा--लिग मूर्ति महेश्वर किस तरह 
पूजा के योग्य हैं ? Ee : 

सूतजी ने कट्दो--केलाश गिरी पर एक बार भवानी द्वारा 
पूछने पर महादेव ने लिगार्चन की विधि को क्रम से कहा था । | 
सबसे पहले स्तान करें । इनके पश्चात भस्म स्नान करें जो बि 
परम है । इन दोनों स्नानों के बाद मार्जन के रूप वाले मन्त्र से 
नहाना चाहिए । इसके बाद परमेश्वर की पूजा करें । 


मृत्तिका, गोमय, तिल, पुष्प और भस्म नहाने के लिए तीर 
पर लाकर स्नान तीर्थ कर कृशाओं, का प्रक्षेपण करे । चरणों 
का प्रक्षालन कर आचमन करे और देह मल का विशोधन 
करे | इसके बाद तीर देश पर नहाना चाहिए ! 


अ उपरान्त “उद्धतासिवरोहण” इस सन्त्र से पुनः देह 
का शोधन करना चाहिए | मृतिका को लेकर अपने शरीर को 
भली भाँति शुद्ध करे । उपरान्त निर्मल बस्त्र धारण करे । मन्त्र 
के वेत्ता पुष्प को “गन्ध द्वारा दुराधर्षाम्‌” इत्यादि मन्त्र के द्वारा 
कपिला गौ के गोबर से प्रलेपन करे । पुनः स्नान करके शुक्ल 
वस्त्र का परिधान कर स्नान करना चाहिए । ब 
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समस्त पापों की विशुद्धि के लिए वरुण का आवाहन क्रे 
और ध्यान यज्ञ से मन के द्वारा भली-भाँति पूजन करे । तीन 
बार आचमन कर भव का स्मरण करते हुए तीर्थ में अबगाहून 
करे | फिर आचमन कर विधि के साथ महाबल की अभिमंत्रित 
करे । पुनः अवगाहन कर अवधर्षण का मन्त्र जप करें । 

“ऋतु च सत्यं च' अधमर्षण का मन्त्र होता है। उस जल 
में वशौ को सूर्य सोम और अग्नि के मण्डल का स्मरण कर्ता 
चाहिए । 

पलाश के पत्तों के दोनों में जो कि जल से प्रक्षालित कर लिये 
हों जल लेकर जिसमें कृशा और पुष्प हो, भूग मन्त्र के द्वारा 
उस जल से अभिषेक करे । फिर मंत्रों के ज्ञाता पुरुष "3 रुद्र 
मन्त्र से “शन्नो मित्र” तरत्समदी वर्गाध मन्त्र और शन्‍्नो देव 
इस शान्ति धर्म मन्त्र से तथा सद्योजातादि पंच ब्रह्मा पवित्रक 
मंत्रों से उन-उन मंत्रों के अधिष्ठाता देवों का और उनके 
ऋषियों के स्वरूप का स्मरण कर अभिषेक करना चाहिए । 

इस प्रकार से जल के द्वारा अपने मस्तक पर अभिसिजन 
कर हृदय में पाँच मुख वाले ईइवर त्रयम्बक देवं का ध्यान करना 
चाहिए । आचमन कर अपने सत्र में उक्त का समीक्षण कर 
आचमन करना चाहिए । फिर पवित्र हाथों वाला होकर शुर्ति 
देश में यथाविधि बैठकर कृशा के साथ अभ्युक्षण करके दाहिने 
हाथ में पान करे तीन वार जल को प्रक्षिप्त कर चुकी होकर 
अतेन्द्रिय हो करे । 

इसके पश्चात वेदों की माता गायत्री देवी का अवाहन 
करे “आपालु वरदा देवि मंत्र के द्वारा महेइवरी का आवाहन 
करे। फिर महादेव गायत्री को अर्ध्य, पाद्य और आचमनीय 


= दों ~ 
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दे । तीन प्राणायाम करे और पाद्य आदि आसन पर बैठकर 
तथा स्थित होकर करें । 

सूर्य देव को जल दे । उस में “शिखरे देवि” अन्तर के द्वारा 
गायत्री माता की पूजा करे । पूर्वं दिशा में देखकर और देवेशी 
देव माता गायत्री की अभिवन्दता कर फिर हाथ जोड़कर 
भगवान भवन भास्कर की अर्चना करें। सूर्य और ब्रह्मा की 
विधानपूर्वक अभिवन्दना करनी चाहिए । 


फिर आत्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा की अभिवन्दना 
कर सूर्य, ब्रह्मा और विभावसु की तथा मुनिगण और पितरों 
को यथोचित विधि से अपने नाम से आवाहित करें। फिर 
विधि पूर्वक प्राङमुख होकर तर्पण करें । 

सूतजी बतलाते हैं-यज्ञों में उत्पन्न होने वाला जो धूत्र है 
उससे उद्भव प्राप्त करने वाला अभ्र सदा द्विजों का हितकारी 
होता है | दावानल के धुंए से समुत्पन्न मेघ बनों के हित करने 
वाले कहे गये हैं मृत में शव के दाह से उत्पन्न धुँए से अद्भुत 
अशुभ होता है। अभिचार की अग्नि से अर्थात अन्याय पूर्वक 
जो अग्नि उत्पन्न की गयी। उससे जो धुँआ होता है उससे 
समुत्पन्न अभ्र भुतों का नाश करने वाला होता है। 

आ तरह से धूश्रों की विशेषता होती है जिसके कारण 
जगत का हित और अहित होता है। अतएव मनुष्य को 
अभिचार द्वारा किये गये धूम का आच्छादन करना चाहिए । 


सूतजी बतलाते हैं-लिग और भग इन दोनों का नित्य 
समायीग होता है अतएव सृष्टि के आदि में अर्ध-नारीदव र हुए 
थे । सबसे प्रथम चतुर्मुख ब्रह्मा को पुत्र रूप में समुत्पन्न किया 
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था । विव्वाधिक अर्ध नारीश्वर ज्ञानमय विभु हर ने उस ब्रह्मा 
को ज्ञान प्रदात किया था । देव ने उत्पन्न हुए हिरण्य गर्भे ने 
भी रुद्र महादेव शंकर का दर्शन किया था । उन अर्ध-नारीश्वर 
देव प्रभु को संस्थित देखकर कमल से उद्भव प्राप्त करने वाले 
ब्रह्मा ने उस वरद प्रभु का परमाभीष्ट वाणियों के द्वारा स्तवन 
किया था। तब अजन्मा विभु ने अपने वामांग से अपने ही 
समान देवी का सुजन किया । 

इस पुरुष की परम पुरातन पत्नी शुभा श्रद्धा हैं। वह ही 
विभु की आज्ञा से दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई। उस समय संज्ञा 
सती थी और उस देवी ने रुद्रदेव को ही अपना पति स्वीकार 
कया । 


इसमें शिव के द्वारा कहा हुआ पशु पाश का विमोचन करने 
बाले लिग पूजा के ब्रत का भली-भांति निरूपण किया गया है । 
पाशुपाश से विमुक्त कराने वाला द्वादश लिग नाम वाला ब्रत 
होता है । यह ब्रत भोगों का देने वाला कामद-शुभ मुक्तिद 
अवियोग के करने वाला परम पुण्य और भक्तों के भय का नाश 
करने वाला है । 

छ: अंगों के सहित वेदों का मन्थन करके उसने इसका 
निर्माण किया है। यह समस्त दानों से उत्तम दश सहल 
अइवमेधों के पुण्य से अधिक पुण्य से अधिक पुण्य युवत होता 
है । यह ब्रत समस्त मंगलों का प्रदान करने वाला परम पुण्य 
और सब शत्रुओं का नाश करने वाला होता है । जो जन्तु इस 
संसार रूपी सागर में मग्न हो रहे हैं उनको भी मोक्ष प्रदान 
करने वाला हैं । 


यह पाशुपत ब्रत समस्त व्याधियों के हरण करने वाला तथा 
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समस्त ज्वरों के विनाश करने वाला है । इस महात्रत को पहिले 
देवों ने ब्रह्मा ने तथा विष्णु ने किया था । एक विशाल लिंग को 
रचना करके फिर चन्दन जल के द्वारा क करना चाहिए। 
शिव लिग ब्रत को चैत मास के आदि में करना चाहिए । सुवर्ण 
का अत्यन्त शभ कणिका और केसरों से समन्वित पद्म की 
रचना करे और उसे आठ पत्रों बाला यथा विधि नौ प्रकार के 
रत्नों से रचित कराता चाहिए । 


स्फटिक की पाठ से संयुक्त लिंग को कणिका में व्यस्त 
कराना चाहिए । वहाँ पर भक्ति के भाव से यथा विधि बिल्व 
पत्रों के द्वारा अर्चन करना चाहिए । 

३वेत सहस्र कमलों से रकत तथा नील कमलों से ३वेत अर्क 
के कणिक्रारों से करवीर और वक़ों से तथा अन्यों के द्वारा 
यथा लाभ गायत्री से उसका पूजन करना चाहिए । इस प्रकार 
से गंधादि धूप और दीपादि के मंगल उपचारों के द्वारा भली- 
भाँति पूजन करके तथा अन्य नीराजन आदि लिग मूरति महेश्वर 
का अर्च॑त करें। इसके उपरान्त अघोर मन्त्र के द्वारा दक्षिण 
'भाग से अगरू देना चाहिए । 

पश्चिम में सद्य मंत्र के द्वारा द्विय मैनसिल तथा उत्तर में 
चामदेव मंत्र द्वारा चन्दन देता चाहिए । 

| पुरुष को पूर्व में हरितल देवे और इवेत चन्दन से 
अशुलन्न एव कृष्ण अगरू से निमित तथा गूगल की अत्युत्तम 
धूष जो क्रि अति सुगन्धि से युक्त हो, और सिता ! नामक धूप 
` ईश को आघ्राण करने के लिए भकत पूर्वक देनी चाहिए । 


इसके बाद महाचरू को निवेदन करना चाहिए अथवा 
आढक अन्न निवेदित करे । यह समस्त मासों में साधारण होता 
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है । इसकी विशेषता भी बतलाई जाती है। वैसाख मास में 
बज्र लिग और ज्येष्ठ मास में मरकत मणि से निर्मित लिग का 
पूजन करना चाहिए । 

आषाढ़ मास से मुक्ताओं से निमित लिग का यजन करे 
और श्रावण में तीलमणि के लिग का अर्चन करना चाहिए । 
भाद्रपद मास में पद्मरागं के शुभ शिव लिग के पूजन का विशेष 
फल होता है । 

आड्विन में गोमेद नामक रत्त से निमित शिव लिग का 
पूजन करें । कातिक मास में प्रवाल लिंग का तथा मार्ग शीर्ष में 
वैड्यं रचित लिग यजन करना चाहिए । पौष मास में पुण्य 
रंग रत्न द्वारा निमित लिग का और माद्य में सूर्यकान्त मणि के 
लिग का एवं फागुन में स्फटिक रत्न से विरचित लिगा का 
यजक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। समस्त मासों में 
कमल और एक हेम निमित शिवलिंग के पूजन का विधात 
होता है । यदि सुवर्णं निमित का लाभ न हो सके तो चाँदी से 
बनाए हुए लिग का या केवल कमल का अर्चन करे । 

कोई भी उपर्युक्त रत्नों की प्राप्ति न होवे तो रजत का 
और चाँदी का भी लाभ न होवे तो ताम्र अथवा लौह निमित 
लिंग का ही पूजन करना चाहिए । अथवा शैल-दारूण काष्ठ से 
निर्मित मिट्टी से रचित सर्व वैदिक सर्व गन्धमय अथवा क्षणिक 
लिग की रचना करनी चाहिए । 

हेमऱ्त ऋतु में बिल्वदल के द्वारा ही महादेव का पूजन 
करना चाहिए । समस्त मासों में कमल अथवा एक हेमलिग का 
यजन करें । रजत अथवा कमल उत्तम हेम काणका से युक्त का 
पूजन करना चाहिए । यदि रजत का भी अभाव हो तो बिल्व 


पत्रों से अचेन करें । 
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समस्त ज्वरों के विनाश करने वाला है । इस महा्रत को पहिले 
देवों ने ब्रह्मा ने तथा विष्णु ने किया था । एक विशाल लिगको 
रचना करके फिर चन्दन जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। 
शिव लिग व्रत को चैत मास के आदि में करना चाहिए । सुवणं 
का अत्यन्त शुभ कणिका और केसरों से समन्वित पद्म की 
रचना करे और उसे आठ पत्रों वाला यथा विधि नौ प्रकार के 
-रत्नों से रचित कराना चाहिए । 
स्फटिक की पाठ से संयुक्त लिग को कणिका में व्यस्त 
कराना चाहिए । वहाँ पर भक्ति के भाव से यथा विधि बिल्व 
पत्रों के द्वारा अर्चन करना चाहिए । 
३वेत सहस्र कमलों से रकत तथा नील कमलों से शवेत अर्क 
के कणिक्रारों से करवीर और वक़ों से तथा अन्यों के द्वारा 
यथा लाभ गायत्री से उसका पूजन करना चाहिए । इस प्रकार 
से गंधादि धूप और दीपादि के मंगल उपचारों के द्वारा भली- 
भाँति पूजन करके तथा अन्य नीराजन आदि लिग मूर्ति महेश्वर 
का अर्चन करें। इसके उपरान्त अघोर मन्त्र के द्वारा दक्षिण 
भाग से अगरू देना चाहिए । 
पर्चिम में सद्य मंत्र के द्रारा द्विय मैनसिल तथा उत्तर में 
वामदेव मंत्र द्वारा चन्दन देना चाहिए । 
र पुरुष को पूर्व में हरितल देवे और श्वेत चन्दन से 
समुत्पन्न एव कृष्ण अगछ से निर्मित तथा गुगल को अत्युत्तम 
a जो कि अति सुगन्धि से युक्त हो, और सिता ! नामक धूप 
` ईश को आघ्राण करने के लिए भक्त पूर्वक देनी चाहिए । 


इसके वाद महाचरू को निवेदन करना चाहिए अथवा 
'आढक अन्न निवेदित करे । यह समस्त मासो में साधारण होता 
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है । इसकी विशेषता भी वतलाई जाती है। वैसाख मास में 
ब्रज लिग और ज्येष्ठ मास में मरकत मणि से निमित लिंग का 
पूजन करना चाहिए । 

आषाढ़ मास से मुक्ताओं से निमित लिग का यजन करे 
और श्रावण में तीलमणि के लिगका अर्चन करना चाहिए। 
भाद्रपद मास में पद्मराग के शुभ शिव लिंग के पूजन का विशेष 
फल होता है । 

आदि में गोमेद तामक रत्न से निमित शिव लिग का 
पूजन करें । कातिक मास में प्रवाल लिंग का तथा मार्ग शीष में 
बेडूय रचित लिग यजन करना चाहिए । पौष मास में पुण्य 
रंग रत्न द्वारा निमित लिग का और माद्यमें सूर्यकान्त मणि के 
लिग का एवं फागुन में स्फटिक रत्न से विरचित लिगा का 
यजक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। समस्त मासों में 
कमल और एक हेम निमित शिवलिंग के पूजन का विधान 
होता है। यदि सुवर्ण निमित का लाभ न हो सके तो चाँदी से 
बनाए हुए लिग का या केवल कमल का अचे करे । 

कोई भी उपर्युक्त रत्नों की प्राप्ति न होवे तो रजत का 
और चाँदी का भी लाभ न होवे तो ताम्र अथवा लौह निर्मित 
लिंग का ही पूजन करना चाहिए । अथवा शैल-दारूण काष्ठ से 
निर्मित मिट्टी से रचित सर्व बैदिक सर्व गन्धमय अथवा क्षणिक 
लिग की रचना करनी चाहिए । 

हेमर्‍्त ऋतु में बिल्वदल के द्वारा ही महादेव का पूजन 
करना चाहिए । समस्त मासों में कमल अथवा एक हेमलिग का 
यजन करें । रजत अथवा कमल उत्तम हेम काका से युक्त का 
पूजन करना चाहिए । यदि रजत का भी अभाव हो तो बिल्व 
पत्रों से अर्चन करें । 


१३६ वेदों में तन्त्र 
एक सहन कमलों का लाभ न हो सके तो इससे आधी से 
अथवा अष्टोतशस्त से ही छुद्र की अर्चना करनी चाहिए । 


बिल्व पत्र में लक्षण से समन्वित लक्ष्मी देवी स्थित रहती 
है। उत्पल में पण्मुख विराजमान रहा करते हैं । पद्य में समस्त 
देवों के स्वामी महादेव विद्यमान हैं । इसलिए समस्त प्रयत्नों 
के साथ श्रीपत्र अर्थात्‌ विल्वपत्र को बुद्धिमान याजक के द्वारा 
कभी नहीं त्यागना चाहिए। 

नीलोत्मल-उत्मल और विशेष कर कमल तथा पद्म सबको 
व्रद्य करने वालां होता है। शिला समस्त अर्थो से प्रदान करने 
वाला होता है । शिला समस्त अर्थो से प्रदान करने वाली वताई 
गई है। कृष्ण गुरु से समुदभूत धूप समस्त पापों का छेदन करने 
वाला होता है। गुग्गुल आदि दीपों का निवेदन भी पाप नाशक 
होता है । | 

समस्त सिद्धियों का प्रदान करने वाला चन्दन होता है और 
सम्पूर्ण रोगों का क्षय करने वाला होता है। सौगंधिक अर्थात्‌ 
सुगन्ध से समन्वित धूप समग्र काम तथा अर्थो का साधक होता 
है। 

श्वेत अगर से उत्पन्त किया हुआ तथा कृष्ण अगर से 
अ हुआ और सौप्य सितारी धूप साक्षात्‌ निर्वाण के देने 
वाला होता है अर्थात्‌ इससे निर्वाण की सिद्धि होती है । 


करवीर के पुष्प में गणों के स्वामी विराजमान हैं। और 
बक पुष्प में स्वयं नारायण स्थित होते हैं जितने भी अन्य सुगंधित 


पुष्य है उन सब में नागात्मक देवी समस्थित रहा करती हैं । 
अतएव इन पुष्पों के द्वारा जो भी जिस समय में प्राप्त हो सके 
लाभानुसार पुष्प दीप आदि शुभ उपचारों से अपने चित्त के 
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अनुकूल भक्ति-भाव पूर्वक देवदेवेश का पुजनार्चंन करना 
चाहिए । 

शिव लिग की समयाराधना में आसक्त चित्त वाला पुरुष 
अन्य सकाम श्रेष्ठ पुरुषों की इस महाब्रत जो बताकर उनसे 
करता है और पूर्ण वर्ष पर्यन्त इस प्रकार से समाचरण किया 
करती है तो वह पुरुष भी उन सबको प्राप्त कराकर स्वयं शिव 
के सान्तिपत्य को प्राप्त क्रिया करता है। 


सक्त नर भी देवत्व अर्थात देवता का पद पितृत्व देवराज 
का स्थान और गाणपत्य की प्राप्त कर लेता है । 5 


जो सिद्धि की चाहना करते हैं वह लिग ब्रत के प्रभाव से 
सिद्धि की प्राप्ति करता है और जो साँसारिक भोगों के उपभोग 
करने की कामना करता है वह भोगों को प्राप्त कर लेता है। 
द्रव्य की इच्छा रखने वाला पुरुष निधि को पा लेता है तथा 
जिसकी अपनी आयु के बढ़ाने की कामनाओं की पूति मन में 
सोचता है उन-उन कामनाओं को करके यहाँ लोक में प्रसन्न 
होता है। वह्‌ एक मास के ब्रत का ही इतना फल होता है। 


मैं ईशान शिव देव का लिंग में सर्माचन करे । ब्रह्मा और 
शिव का भक्त शिव के ध्यान में परायण होकर पूजन करें। 
अग्नि इत्यादि मन्त्र के द्वारा अग्नि होत्र से समुत्पन भस्म का 
ग्रहण कर पाद तल से लेकर मस्तक पर्यन्त सम्पूर्णं अंग को 
उद्धूलित करे अर्थात सब शरीर में भस्म लगावे । ब्रह्मसूत्री 
उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्म तीर्थ से आचमन करे। इसके 
अनन्तर पुनः ओम नमः शिवाय' इस मन्त्र से अपने शरीर को 
पवित्र करें । 

इसी मन्त्र से अथवा केवल प्रणव से देव का अर्चन करन 


होती है। है सुब्रत ! अन्य संपूर्ण यजन और थरिनि कार्य सामान्य 
होता है । उस प्रभु का मन्त भेद होता है और अघोर का ध्यान 
उनमें किया जाता है। 

शभ आसन पर समासीन होकर सबसे पूर्व हाथ को विशुद्ध 


करे फिर नासाग्र के समीप हस्त कमल में भस्म को स्थापित 
करके शभकाग्नि से दग्ध व्यवहार वाले वायु से प्रेष्य उस भस्म 
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चाहिए । अधोरेश शूली की पूजा सबसे अधिक महत्व वाली | 


को शभ जल से विशोधित करें । ब्रह्ममय उस भस्म में शक्ति के 
साथ ब्रह्मकला की कल्पना करें । 

अघोर संज्ञा वाले मन्त्र की पाँच प्रकार का करके पंचाग 
भस्म से विलेपन युक्त करे । इस प्रकार से विधि-विधान से 
ज्ञात युक्त क्रिया का विन्यास करके अघोर मूर्ति के सहित 
न्यास करना चाहिए | हृदय के श्रेष्ठ आसन पर ध्यान करके 
नाभि में वह्नि जगत का स्मरण करके भौंहों के मध्य में दीप 
को शिखा की भाँति प्रभु का चिन्तन करें । 


यह देव सिह के चमं का वस्त्र धारण करने बाले हैं । अघोर 
स्वरूप परमेश्वर-बत्तीस अधरों के रूप से बत्तीस शबितयों से | 
समावृत हैँं। सम्पूर्णं आभरणों से समालंकृत समस्त देवों के | 
सारा वन्धमन-कपाल अर्थात्‌ नर मुण्डों की माला के | से 
विभूषित समग्र बिच्छुओं को भूषण से सुशोभित हैं। 

पूर्ण चन्दर के तुल्य मुख वाले परम सौम्य स्वरूप करोड़ों 
चन्द्रमाओ की प्रभा के तुल्य प्रभा से सम्पन्न चन्द्र की रेखा के 
धारण करने वाले शक्ति के सहित और नीले रूप वाले हैं । 
_ एक हाथ में बंग है और एक हाथ में खेटक तथा पाश लिए 
है । किसी हाथ में रत्नों से जड़ित परम चित्रित अंकुश है तो 
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किसी हाथ में नाग कक्षा है शरासन-पाशुपत अस्त्र, दंड खट्वांग 
धारण किये हुए है । तन्त्री घण्टा बिल शूल और दूसरे हाथ में 
दिव्य डमरू लिए हुए है। वज्र-गदा-टंकड दीप्त मुद्गर शिव 
के हाथ में विराजमान है । 

वरदान और अभय दोनों हाथों में रखने वाले परम वरेण्य- 
परमेश्वरी भावता करें और फिर पूजन करना चाहिए और 
होम करें । 

वह्लि पुराण में वर्जित विधान कुण्ड की अन्तर्वेलिहोम 
करना चाहिए इन मन्त्रों से क्रमानुसार विधि पूर्वक मण्डल करे। 

रूद्रों के लिए मातृगण-यक्ष असुर ग्रहण राक्षस-नाम-नक्षत्र 
विइवगण क्षेत्र बलि देवे और वायु वरुण दिग्भग में क्षेत्रपाल 
की बलि देनी चाहिए । हे सुब्रतो ! अर्ध्य-गन्ध-पुष्प धूप दीप 
नैवेद्य और मख वास आदि यथा-विधि समर्पित करे इस प्रकार 
से विशेष ज्ञापन करके और विसर्जन करके हे मुनिश्रेष्ठो ! पूजा 
में आठ पुष्पों से यह पूजन सब सामान्य होता है। 


इसलिए लिग मूर्ति भगवान सदाशिव का संदा पूजन 
करना चाहिए। क्योंकि जब तक नरेशों की पूजा का मत हैं 


तभी यह स्थिति है । 


यह लोक सर्व लिगमय है और सब लिग में ही प्रतिष्ठित 
है । जो अपनी कोई सिद्धि की इच्छा करता है तो लिग की 
यजा करें । लिग की पूजा से ही समस्त देव दैत्य और दानव 
सिद्धि को प्राप्त हुए हैं । 

पाँच प्रणवों के द्वारा भूतों की विशुद्धि करके सनातम, शिव 
की लिंग मूर्ति की पूजा करनी ही चाहिए । 


> ८-१० दिनों तक कमल के | ताजे पत्तों पर अनामक रोग से 
पीड़ित बच्चे को सुलाने से अनामक रोग मिट जाता है। 


> कौड़ी में पारा भरकर उसका मुख मोम से बन्द कर अना: 
मक रोग से पीड़ित बच्चे के गले में धारण करवा दें, धीरे-धीरे | 
रोग समाप्त हो जायेगा । 


न गाय के दूध से तैयार मक्खन को अनामक रोग ग्रसित बच्चे _ 
के शरीर से पोतकर किसी पालतु कुत्ते से चटवा दें । 


™> बच्चे को स्नान के लिए बैठाकर उसके सिर के थोड़े ऊपर 
से छलनी पकड़ गौमूत्र की धारा इस प्रकार छोड़े कि उसका 
सम्पूर्णं शरीर भीग जाये । तत्पश्चात रेह मिले खारे पानी से 
उसे नहला दें। बच्चे का अनामक रोग समाप्त हो जायेगा । 


> किसी व्यक्ति के रोगी होने पर उसके पहनने वाले कपड़े 
से कुछ धागे निकालकर रूई की बत्ती बनायें तत्पश्चात गोधृत 
का दीपक बनाकर इस बत्ती को बनावे । फिर आर्तभाव और 
बना मन में तर्के-कुतर्क लिए श्रद्धापूर्वक श्री हनुमान जी का-- 
ॐ नमो हुनुमन्ता' जाप करते हुए रोगी व्यवित के स्वास्थ्य 
लाभ को कामना करें । 


हे कृतिका नक्षत्र में प्याज का पत्ता गाय के दूध में पीने से | 
सभी रोगों का शमन हो जाता है। 


—> 


> यात्रा करते समय कोई दुर्घटना हो जाये या ह अराजक 


तत्व घेर लें ऐसी दशा में यह मंत्र आपकी बहुत सहायता कर 
सकता है । 


* नसो भगवते वासुदेवाय! 


>, - `° 


| 
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आप जिस स्थिति में भी हों, मंत्र का जाप तुरन्त प्रारम्भ 
कर दें । यदि किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं हैं, तब भी 
नियमित रूप से प्रातःकाल १० माला का जाप करे सम्भावित 
खतरे से मुकत रहें । 


¬> ढाक के पाँच कोमल पत्ते किसी महिला के दूध में पीस 


करके जो वन्ध्या महिला मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान. 


करके खा लेती है वह माँ बनने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त 
करती है । 

>> सीता अशोक- वृक्ष की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा 
किसी पवित्र स्थान पर घर में रखकर धूप-दीप देते रहने से घर 
में धन की कमी नहीं रहती है । 


¬> शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को पहले तो दोनों हाथों 


से स्पशं करना चाहिए तदोपरान्त हाथ जोड़ कर प्रणाम करके 
एक हजार बार इस संजीवन मंत्र-3% हौं जूंस:' का जप करने 
से सभी प्रकार की आधि और व्याधियाँ शान्त हो जाती है । 


> असाध्य रोगों से सहज छुटकारा पाने के लिए संजीवन 


मंत्र % हौं जूँसः' से दूव की एक हजार आहुतियाँ देनी 
चाहिए 


` महाभारत के युद्ध की अत्यन्त कष्ट पूर्ण समाप्ति हुई और 
बेतरह रक्तपात तथा राष्ट्रीय क्षति के बाद युद्ध समाप्त हुआ 
भीष्म ने राजधर्म, मोक्षधर्म तथा दानधर्म का कल्याणकारी 
उपदेश दिया । इसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किसी 
और परीक्षित को राज्य सौंप कर स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान 
किया इसके उपरान्त सूतजी ने अग्नि देव की स्तुति की और 
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कहा--सदैव आश्रय देकर हमारा पालन करो एवं अपने प्रिय 
यज्ञ स्थल में सब ओर से प्रकाशित वनो । 


हे शक्तिशाली अग्नि ! तुम्हारे स्तोता मुझको आज या 
इसके बाद कभी भय न लगे। हमें हिसक, भूखे और दुखदाता 
शत्र के अधीन: मत होने देना । हमें दाँत वाले कटखने सर्पादि, 
बिना दाँत के, सींग वाले पशुओं एवं हिसक लोगों से बचाते 
रहो, आप अपने सामने कुटिल आचरण वाले के लिए बाधक 
बनो । आप यज्ञ करने वाले एवं न करने वाले दोनों को जानते 
हुए यज्ञ कर्ताओं की ही कामना करो । हमें धन की ओर ले 
जाने वाले मार्ग पर ले जाओ। पाप को हमसे दूर करो, हम 
तुम्हें बार-बार नमस्कार करते हैं । 

एक बार भक्त ध्र्‌व के मन में सिंहासन पर बैठने का मन 


हुआ । पर सुरुचि ने कहा-बालक तू राजा की गोद में बैठने 
का अधिकारी नहीं है । 


ध्व अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा। तब सुनीति 
वोलीं--तुम्हैं दुख नहीं मानना चाहिए । तुम्हें चाहिए कि तुम 
Ea एकत्रित करो और इससे भी बड़े उच्चासन को प्राप्त 
करो । | 


माँ के वचनों को सुनकर ध्ष व के मन में एक संकल्प 
जागा और उसने जंगल की राह ली । घनघोर वन में आ गया 
ह्‌ । वहाँ मृग चमं पर बैठे महात्माओं के दर्शन कर विनम्रता 
से शीश झुका ध्रूव ने उनका अभिवादन कर कहा कि वे उसे 


> ° 


सिद्धि का मार्ग बतलाएँ । 


उन महात्माओं ने सिद्धि का उपाय बतलाया और कहा 


t 
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कि भगवान में ध्यान केन्द्रित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' 
मंत्र का जप करो। ये महात्मा-मरीचि, अत्रि, अंगिरा, 
पुलस्त्य, पुलह्‌, कृतु एवं वशिष्ठ थे । 


इनके वचन सुनकर बालक ध्रव ने '3* नमो भगवते 
वासुदेवाय’ का जाप प्रारम्भ कर दिया । तपस्या के फलस्वरूप 
अपने चतुर्भुज रूप में साक्षात्‌ बिष्णु भगवान ने ध्रव को दर्शन 
दिए और बतलाया-तुम पूर्वजन्म में ब्राह्मण कुमार थे । तुमने 
मुझे भक्ति से प्रसन्त कर ही इस बार राजकुल में जन्म लिया 
था । अब तुमने राजमोह छोड़कर जिस साधना की कामना 
की है, मेरी कृपा से तुम्हें वह भी मिलेगी। मैं तुम्हें अपने 
समीप ही ध्रव पद प्रदान करता हूँ। -इस प्रकार ध्रूव ने 
साधना के बल पर परम पद को प्राप्त किया था। 


एक बार प्रजा का निवेदन सुनने पर वेदना से ग्रस्त महा- 
राजा पृथु ने अपना दिव्य बाण तरकस से निकाल धनुष की 
प्रत्यंचा पर चढ़ा दिया और माता पृथ्वी का पीछा किया । तब 
भयभीत पृथ्वी ने कहा--राजन्‌ ! मैंने जो भी वनौषधियांँ यज्ञ- 
योगादि के अभाव में पचा ली हैं, मैं उन्हें दुग्ध के रूप में पुनः 
वापिस देने को तैयार हूँ किन्तु तुम्हें उसके लिए एक ऐसा पुत्र 


. रचना होगा जिसके प्रति वत्सलता से अभिभूत हो सकूँ । 


महाराज पृथु ने स्वायम्भूव मनु को वत्स रूप में निमित 
कर प्रजाहित में गौरूपी पृथ्वी को दोहन किया । 

महाराजा पृथु ते ही पर्वत-पहाड़ों को उखाड़कर पृथ्वी को 
समतल किया और नगर-ग्राम आदि बसाये और आजीविका 
के लिए व्यापार को एक निश्चित रूप दिया । स्॒वेत्र नियमों, 
व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन क्रिया । 
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प॒थ के वंश का वर्णन करते हुए मुनि ने ग क्रि महाराज 
पथ के अन्तर्धान और बादी नामक दो पुत्र और हुए थे । अन्तः 
धान का शिखण्डी से विवाह हुआ जिससे हविर्धान पुत्र उत्पन्न 
हुआ । हविर्धान ने अ ग्नि कुल की कन्या धिषण से प्राचीन बहि, 
शक्र, गय, कृष्ण, वज और अजिन छह पुत्रों को जन्म दिया। 
प्राचीन बहि ने समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह कर दस पुत्रों 
को जन्म दिया जो सभी प्राचेतस कहलाए । 
ठीक समय पर प्राचीन बहि ने अपने प्राचेतस पुत्रों को 
सन्तानोत्पत्ति के लिए संकेतः दिया तो पुत्रों ने समुद्र जल में 
खड़े होकर परमपद विष्णु से सन्तानोत्पत्ति के लिए सामथ्यं 
को प्रार्थना करी । 
उनके तपस्या-काल में राज्य-व्यवस्था गड़बड़ हो गयी। 
अव्यवस्था एवं असंतुलन से समाधि से सुफल प्राप्त किए प्रचेता 
मुनि कामातुर हो गए। रमण के लिए सुलभ मार्ग न पाकर 
क्रोध में मुख से वायु एवं अग्नि का निश्वसन करना प्रारम्भ 
कर दिया । फलत: वृक्ष बेतरह सूखने लगे, जलने लगे । पृथ्वी 
की इस प्रकार क्षति देख सोम ने प्रचेताओं से क्रोध को शांत 
करते हुए विध्वंस को रोकने के लिए अनुनय एवं विनय करी । 
इसके लिए सोम ने वृक्षों को मारिषा नाम की कन्या भी 
प्रचेताओं को देने का वचन दिया । 


मारिषा कौन है ? बहुत समय पहले की बात है कि 
कुण्ड मुनि ने गोमती नदी के किनारे तप प्रारम्भ किया । इद्र 
ने मुनि को तप से बिरत करने के लिए देवलोक की अनिद्य 
सुन्दरी अप्सरा प्रम्लोचा' को नियुक्त किया । 


प्रम्लोचा ने ऋषि का ध्यान भंग किया और अनेक वर्षे 


~ 
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तक उनके साथ रमण करती रहो । अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
पश्चात प्रम्लोचा ने लौटने की अनुमति मांगी तो मुनि ने फिर 
उसे आलिंगनवद्ध कर लिया और झुकने के लिए कहा । 3% 
प्रम्लोचे अप्सरा आगच्छा गच्छ स्वाहा ! का जाप करने लगे ? 
कुछ समय वाद यह स्थिति हो गयी कि जब भी प्रम्लोचा स्वर्ग 
लौटने का निवेदन करती, मुनि कामार्तं होकर उसे रोक लेते । 
प्रम्लोचा भी ऋषि को नाराज कर जाना नहीं चाहती थी । 

इस तरह एक लम्बे समय तक मुनि कुण्ड प्रम्लोचा के साथ 
विषय भोग में लिप्त रहे एक दिन जब मुनि को बोध हुआ । 
प्रम्लोचा, मुनि का क्रोध सहन कर सकने में असमर्थ भय से थर्‌ 
थर काँपने लगी थी। और भागी वह। भागते समय उसने 
अपना पसीना पत्तों से पोंछना प्रारम्भ कर दिया । इन पत्तों के 
योग से वह गर्भवती हो गई। उसने गर्भ गिरा दिया। तब 
चन्द्रका ने उसका पालन-पोषण किया । उसके गर्भ से उत्पन्त 
बालिका का नाम मारिषा रखा गया। इस प्रकार वह प्रम्लोचा 
की मुनि कुण्डु से उत्पन्न सन्तान थी । 

दिव्य शक्तिमयी यह मारिषा पूर्वजन्म में महारानी थी। 
पुत्र प्राप्ति से पूर्व ही दैव प्रकोप का भाजन बनी और विधवा ' 
हो गई। इसने अपने भक्ति भाव से पूजा-अ्चेन कर्‌ विष्णु जी 
को प्रसन्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया | विष्णु ते इस 
पति पुत्रहीन व्यथित ना री के मन को प्रसन्न करने के लिए 
मनोवांछित वर माँगने का वरदान दिया। मारिषा ने जन्म 
जन्मांतर तक सदैव परम प्रशंसनीय सुखकारी पति एवं प्रजा- 
पति के समान तेजोमय पुत्र माँगा तथा स्वयं के लिए अयोनिजा 
अनिद्य सौन्दर्यं की प्रतिमा, कुलीन तथा असीम गुणवती होने 
का वर प्राप्त किया । 


१४६ वेदों में तन्त्र 

इस प्रकार प्रचेताओं ने सोम से सन्तुष्ट होकर वायु एवं 
अग्नि का निश्वसन रोक क्रोध शान्त कर प्रसन्न मन से मारिषा 
के साथ विवाह पुनः वृक्षों से अपनी मैत्री को स्थापित कर 
लिया । इसी मारिषा प्रचेताओं ने दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति की। ।' 
दक्ष महाराज ने. प्रसन्न मन से सृष्टि कर साठ कन्याओं की | 
उत्पत्ति को । | 

इनमें दस कन्याओं का धर्म के साथ विवाह कर दिया। 
तेरह का कश्यप मुनि के साथ तथा अपनी अन्य सत्ताईस 
कन्याएं चन्द्रमा को सौंप दीं। उन्हीं से देवता, दैत्य, गन्धर्व, 
दानव, अप्सराएँ, नाग, गौ, सर्प, पक्षी आदि उत्पन्न हुए। 
मैथुन द्वारा सन्तानोत्पत्ति का क्रम राजा दक्ष से ही प्रारम्भ 
माना जाता है। इससे पूर्व की सृष्टि अमेथुनी ही थी जो तपो- 

` बल से संकल्प से अथवा छुने से हो जाती थी । 
यह सारी सृष्टि स्वारोचिष मन्वन्तर में उत्पन्न हुई नैमि- 


पारप्य में समागम हुआ समागम में सूतजी ने अग्निदेव की 
स्तुति की । 


हम तुम्हें बुलाते हैं, तुम यज्ञ के योग्य देवों को यहाँ लाओ। 

तुम हजारों प्रकार का अन्न देते हो । हजारों बीरों वाले पूर्वं ? 

की ओर मुंह किए हुए अर्निरूपी कुश पर आदित्य बैठते हैं, उसे | 

ऋत्विज मन्त्रं द्वारा फैलाते हैं। यज्ञशाला में विराट 5] 

वि, प्रभु, वहु और भूयान अग्नि घृतरूपी जल गिराते हैं। 

शुन्दर आभरण वाले एवं शोभा सम्पन्न अग्नि रूपी रात और 
दिन अत्यन्त शोभित होते हुए यहाँ बैठें । अग्निदेव अति श्रेष्ठ 
ओर प्रिय वचन होता एवं दिव्य कवि इन दो रूपों में हमारे 
यज्ञ में उपस्थित हों । मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। मुझे 
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सम्पत्तिशाली बनने की प्रेरणा दो । त्वष्टा रूप निर्माण में समर्थ 
है । वह समस्त पशुओं को रूप देते हैं। वर हमारे पशुओं की 
बुद्धि करें तुम अपने-आप देवों के लिए पशु रूप अन्न उसन्‍्न 
करो । इस प्रकार अग्नि सभी हव्यों को स्वादिष्ट बनायेंगे । 


हे कामवद्धंक अग्नि एवं सोम । मेरे इस आह्वान को सुनो 
हमारी स्तुतियों, को स्वीकार करो एवं हव्य देने वाले यजमान 


को सुख देने वाले बनो । 


इस प्रकार साधक को सायं-प्रातः हवन करना चाहिए। 
किन्तु अग्नि में कोई अपवित्र वस्तु नहीं छोड़नी चाहिए । ब्रह्मा 
चारी को मद्य, मांस, गीत, नृत्य और नीच मनुष्यों का साथ 
तुरन्त छोड़ देना चाहिए । वेदाध्ययन करने के बाद स्वान कर 
गुरु दक्षिणा देनी चाहिए । पाणिग्रहण सवर्ण स्त्रियों में ही होना 
चाहिए । कन्या को विवाह में एक ही बार देना चाहिए । 


कत्या का अपहरण करने वाला दण्ड का भागी होता है । 
अपनी सन्तान का विक्रय करने वाले का कभी उद्धार नहीं 
होता! सभी गृहस्थो के द्वारा चार संस्कारों का अनुष्ठान 
आवश्यक है । शची, योग, विवाह और नामकरण संस्कार । 
स्त्रियों को पाँच प्रकार की विपत्तियों में दूसरा पति करने कौ 
अधिकार है। पति का नाश, उसका संन्यासी हो जाना, उसकी 
नपुंसकता और उसका पतित हो जाना । पति के मर जाने पर 
स्त्री के द्वारा देवर का वरण किया जाना चाहिए किन्तु देवर 
की अनुपस्थिति में स्त्री अपनी इच्छा से किसी का भी पतिरूप 
में बरण कर सकती है। 


विवाह में पुरुष के द्वारा याचना की जाने पर उस विवाह 
को प्राजापत्य-विवाह कहते हैं | यह धामिक विवाह है। शुल्क 


१४८ - वेदों में तन्त्र 


'लेकर जिस विवाह में कन्या का दान होता है उसे आसुर 
विवाह कहते हैं जो मन्द कोटि का साना गया है । जहाँ पर 

वर और कन्या परस्पर एक दूसरे का वरण करते हैं उसे गंधक |. 
विवाह कहते हैं । युद्ध इत्यादि के द्वारा कन्यापहरण को राक्षस । 
विवाह कहा गया है जिस विवाह में कन्या को छल के द्वारा. 
प्राप्त किया जाता है, उसे पिशाच विवाह कहते हैं । | 


विवाह के दिन कुम्भकार को मिट॒टी से शची की प्रतिमा | 
का निर्माण कर जलाशय के निकट उसकी पूजा कर वाद्योदि 
के साथ स्त्रीको घर्‌ ले जाना चाहिए। केशव के शयन करने 
के बाद, पौप और चैत्र मासों में मंगल के दिन तथा रिक्ता और 
विष्टि तिथियों में विवाह नहीं करना चाहिए । 


जिस समय शुक्र अथवा मंगल अस्त हों, चन्द्रमा ग्रहों से 
पीड़ित हो, सूर्य अन्य ग्रहों के संयोग में हो अथवा व्यतीपात 
योग हो, उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिए । विवाह में 
निम्न नक्षत्र शुभ माने गये हैं सौम्य, पित्रय, वायव्य, स्वाती, 
रोहिणी, उत्तरा, मूल, मंत्र,और पौष्य हैं । मनुष्य तथा मनुष्य 
के अंश वाली लग्न विवाह के लिए शुभ मानी गई हैं । 


> 


और अष्टम स्थानों में शुभ माने गये हैं किन्तु अष्टम स्थान में 
रहने वाला मंगल शुभ नहीं माना गया है । 


सूर्यं, शनि, चन्द्रमा और बध तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश [ 


_ शेष ग्रह सातवें अन्तिम और आठवें वर्गों में रहने | शुभ 
माने जाते हैं उनमें भी छठे स्थान में रहने वाला शुक्र शुभ नहीं 
साना जाता है । वैवाहिक कर्म में चलुर्थी तिथि शभ मानी गयी 
हैं। जिस तिथि में चार ग्रहों का एक साथ योग हो, उस दिन 


बडी पफीो 
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कन्यादान नहीं करें । पर्व को छोड़कर स्त्री सहवास करना 
चाहिए । 


नारी को अपने स्वामी के द्वारा किये गए अपने अपमान 
को प्रकट नहीं करना चाहिए । मनुष्य को न तो अपनी इन्द्रियों 
के वश में ही होता चाहिए न उसके वेग को रोकना चाहिए । 
व्याधि और शत्रु चाहे जितने छोटे हों, उनकी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए। गली में लाँघने पर सदैव आचमन करना 
चाहिए और अग्नि तथा जल को साथ-२ नहीं ले जाना चाहिए 
पूज्य शिव के सम्मुख हुँकार कभी नहीं भरना चाहिए। पेर से 
पैर न दबाये। प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी को अप्रिय वचन नहीं 
बोलना चाहिए। वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निदा 
करना सर्वथा त्याज्य है । 


स्त्रियों से न तो ईर्ष्या ही करनी चाहिए और न तो उनका 
बिश्वास ही । धर्मश्रवण, देव भवित और धर्म कर्म करते रहना 
चाहिए । जन्म के नक्षत्र में सोम, ब्राह्मण और देवता इत्यादि 
की पुजा करनी चाहिये । षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी को तेल 
की मालिश नहीं करनी चाहिए। मल-मूत्र घर से दूर करना 
चाहिए और कभी भी उत्तम जनों के साथ बैर नहीं करना 
चाहिए । 


मनुष्य को निरन्तर अपनी आत्मा का ध्यान रख, रहना 
चाहिए । हृदय दीपवत्‌ तथा प्रभविष्णु रूप से विद्यमान रहता 
है । मन को बुद्धि, स्मृति और इन्द्रियों को अनन्य भाव से स्थिर 
कर लेना चाहिए। 


उपवास व्रत, स्नान, तीर्थ, तपस्या तथा उपनयन संस्कार 
पुरे किये जाने पर ही वह अपना फल प्रदान करते हैं। एकाक्षर. 


दों में तर 
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५% परब्रह्म है” प्राणायाम परम तप है और सा वित्री मन्त्र से 
बढ़कर पवित्र करने वाला कुछ भी नह है। स्त्रियों का भोग 
“पहले देवताओं के द्वारा किया जाता है । तब सोम, गन्धर्व और 
अग्नि के द्वारा और उसके बाद उसका भोग मनुष्यों द्वारा 
क्रया जाता है यह किसी से भी दूषित नहीं होती है । स्त्री तव | 
- तक अशद्ध रहती है । जब तक गर्भ का प्रसव नहीं हो जाता है। । 
गर्भ का प्रसव होने के बाद फिर रजोदर्शन होने पर शुद्ध हो | 
जाती है| ध्यान से बढ़कर पाप कर्मों को शुद्ध करने वाला कुछ 
भी नहीं होता है । 
चाण्डालों के साथ भोजन करने पर भी मनुष्य ध्यान के 
द्वारा शुद्ध हो जाता है। आत्मा, ध्यान करने वाला मन ध्यान, 
विष्ण ध्येय और फल हरि हैं। ब्राह्मण अपने नैष्ठिक धर्म से 
च्युत हो जाता है, उससे उसे मुक्ति दिलाने वाला कोई प्राय- 
सचित नहीं है, जिससे वह आत्मघाती शुद्ध हो सके, जो संन्यासी | 
स्त्री-सम्भोग के द्वारा गर्भाधान करता है, उनसे विदुर नामक 
चाण्डालों की उत्पत्ति होती है । 
ये संन्यासी मरने पर सौ वर्षों तक गिद्ध, बारह वर्षों तक 
कुत्ता, बीस वर्षों तक कोआ तथा दस वर्षों तक शूकर के रूप 
में जीवन यापन करते हैं तत्पञ्चात पुण्य और फल ठ तथा 
काँटों से घिरे हुए वृक्षों के रूप में उत्पन्न होते हैं । 
दावाग्ति से भस्म होकर पर्वत की चोटी पर स्थान बनाकर 
. रह जाते हैं। उसके बाद, एक सहस्र वर्षों तक उन्हें निर्जीव 
होकर रहना पड़ता है और एक हजार वर्ष पूर्ण हों जानें पर 
 ब्रह्मराक्षस हो जाते हैं। तदनन्तर अन्दर के रूप में उत्पन्त होने 
पर अथवा मूल कुल के नाश होने पर वे पुन: मनुष्य जंन्म को 
प्राप्त करते हैं । 
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अस्निदेव तिथि, दिन नक्षत्र, मास, ऋतु वर्ष तथा अयनों में 
-क्रिये जाने वाले स्त्री-पुरुषों के ब्रत आदि का वर्णन करते हैं । 

जो ब्राह्मण यज्ञ आदि नहीं करता उसका कल्याण ब्रत, 

उपवास, नियम तथा विविध दानों से है। देवता लोग ऐसे 


ब्राह्मणों से प्रसन्न होकर भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं । पापों 


से विमुख होकर गुणों के संसर्ग में रहने को ही उपवास कहा 
गया है । इसमें सभी भोगों का परित्याग कर देना पड़ता है । 
उपवास के दिन कांस्यपात्र, माँस, कोदो, मसूर की दाल, चना, 
णाक मधु, परान्न, स्त्री, पुष्प, अलंकार, वस्त्र, धूप, गंध, लेप, 
दंतधावन अंजन का व्यवहार नहीं करें । 


प्रात: काल दातून के बदले पंचगव्य से मुंह धो ब्रत का 
आचरण करें । बार-बार जलपान करने ताम्बूल भक्षण करने 
से दिन में सोने से तथा मैथून करने से उपवास नण्ट हो जाता 
है । क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रिय निग्रह, देव पूजा 
अग्न्याधान, संतोष और अस्तेय इन दस धर्मो का भी सभी 
ब्रतों में समान रूप से निर्वाह करना चाहिए । मधु और माँस 
को छोड़कर प्रायः अन्य वस्तुएं ब्रत में हितकारक ही मानी 
जाती हैं । प्राजापत्य ब्रत का अनुष्ठान करने वाले द्विज की 


तीन दिन प्रातःकाल, तोन दिन सायंकाल और तीन दिन बिना 


माँगे ही मिले हुए अन्न का भोजन करना चाहिए । 


तदनन्तर तीन-तीन दिन तक बिना भोजन किये ही रहना 
चाहिए अतिकृच्छ नामक ब्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 
तीन दिन तक एक-एक ग्रास भोजन करें, तीन दिन पूर्ववत्‌ 
भोजन करे और अन्त में तीन दिन उपवास करें । 

'कृच्छसान्तपन' नामक ब्रत गोमूत्र, गोमथ, दूध, दही, घी 
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तथा कुशों को धोने वाला जल पीकर के एक रात उपवास 
करे । 
> - . आश्विन, कार्तिक तथा चत्र को प्रतिपदा ब्रह्मा की तिथि 
। इसका व्रत करने के लिए पंचदशी को उपवास कर प्रतिपदा 
के दिन ब्रह्मा का पूजन करे । ब्रह्मा की ऐसी स्वर्णमयी प्रतिमा 
बनानी चाहिए जिसके दाहिने में रूद्राक्ष की माला तथास्रुक ' 
और बायें हाथ में स्त्रुव तथा कमण्डल स्थित हो, जिसको दाढ़ी 
लम्बी हो और जो जटायुक्त हो। 'ॐ तत्सत्‌ ब्रह्मणे नम 
अथवा गायत्री मंत्र से मृति की पूजा करे । फिर 'अथे ब्रह्मन्‌ । 
आप मुझ पर प्रसम्न होइए' यह कहकर उस मूर्ति के ऊपर 
यथा-शवित दूध चढ़ाये | इस प्रकार ब्रत तथा पूजन करने वाला 
स्वर्ग में उत्तम भोगों का भोग तदनन्तर पृथ्वी पर धनी ब्राह्मण 


होकर जन्म पाता हैं। | 


“र 


मार्गशीष की प्रतिपदा को दिन में उपवास करके रात्रि में | 
'अग्नये नमः' कहकर अग्नि की पूजा तथा उसी के लिए हवत ' 
करे । उस दिन केवल एक अन्त का भोजन करें। व्रतको | 
समाप्ति कर कपिला गाय का दान करें । एक वर्ष ऐसा करने | 


से वेश्वानर लोक की प्राप्ति होती है । 


ने द्वितीया में ब्रत करने पर पृष्पाहार करना द तथा 
अर्विनी कुमार नामक दो देवताओं का पूजन करें। एक वर्ष 


ऐसा करने से ब्रती को करने से ब्रती को सुन्दर रूप, सौभाग्य तथा स्वर्ग की 
प्राप्ति होती. है। 


कातिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया में यम की पजा करनी 


चाहिए । एक वर्ष उपवास रहकर ऐसा करने से ब्रती स्वगे 
प्राप्त करता है। 
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श्रावण कृष्ण द्वितीया अशून्यशयर ब्रत में किया जाता है। 
उस दिन पहले भगवान की प्रार्थना करे “श्री वत्सधारिन्‌' ! 
श्रीकान्त ! श्रीधामन्‌ ! श्रीपते ! अव्यय ! धर्म, अर्थं और काम 
को देने वाला मेरा यह गार्हस्थ्य जीवन कभी नष्ट न हो । बाण 
आमला, कुमकुम तथा सिन्धुवार से उमा-महेश्वर की पूजा कर 
उसके आगे घी, निष्पाव, कुसुम्भक्षीर, जीर, ताल, इक्षु लवण 
और कुस्तुम्बरू इन आठ शुभ पदार्थो को रखना चाहिए। 
तदनन्तर श्रु गोदक पीकर उमा-महेश्वर के समीप शयन करो । 


तब प्रातःकाल स्तान कर गौरी शंकर की पूजा कर विध्र- 
दम्पती की पूजा करे । 'ललिता' देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हों यह 
कहकर उन्हें आठ वस्तुएँ प्रदान करें । 


कातिक मास में क्रमशः श्छुगोदक, दधि, क्षीर, घी, गोमूत्र 
काले तिल तथा पंचगव्य का दान करे। चैत्र आदि मासों में 
उक्त वस्तुओं के देते समय प्रार्थना करनी चाहिए । ललिता, 
विजया, गौरी, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा वासुदेवी, मंगला, 
कमला और सती प्रसन्न हों । इस ब्रत में किसी एक फल का 
त्याग करना पड़ता है । ब्रत की समाप्ति पर गुरु पत्ती को पूजा 
कर उन्हें शैया, वस्त्र, उमा-महेश्वर की स्वर्ण प्रतिमा और गाय- 
बैल देना चाहिए । इस प्रकार उक्त ब्रत से मनुष्य को सौभाग्य, 
आरोग्य, रूप, आयु, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


तृतीया सौभाग्य तथा गौरी लोक को दिलाने वाली है। 
माघ, भाद्रपद वैशाख तथा चैत्र की तृतीया का नामे देमनाक | 
है। अतः उस दिन दमनकों से पूजन करे । मार्गशीर्ष को तृतीया 
का नाम आत्मतृतीया है । उस दिन ब्राह्मण दम्पती को यथेष्ठ 
भोजन आदि से प्रसन्न करें । क्रमश: गौरी, काली, उमा, भद्रा, 
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दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा तथा 
नारायणी की पूजा कर । 

माघ शक्ल पक्ष की चतुर्थी में गणेशजी की आराधना करनी 
चाहिए । पंचमी में तिल भोजन से मनुष्य सुखी हो जाता है। 
तथा विघ्तबाधा से रहित हो जाता है। 'गं स्वाहा' यह गणेशजी 
का मलमंत्र है । गा का उच्चारण करके हृदयादिन्यास करना ॥ 
चाहिए / भादों की चतुर्थी में गणपति की पूजा और ब्रत करने 
से शिवलोक की प्राप्ति होतो हैं। फाल्गुन की चतुर्थी का नाम 
अविघ्ना है। उस दिन रात्रि में गणेश पूजन करना चाहिए। 
चैत्र की चतुर्थी में कूंदपुष्पों से गणेश की पूजा करने से मनुष्य 
अवश्य सुखी होता है। 


पंचमी व्रत आरोग्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है । श्रावण, 
भाद्र, आइिरवन तथा कातिक के शुक्ल पक्ष की पंचमी में वासुकि, 
तक्षक, कालीय तथा धनंजय की पूजा करे । इससे ये सपं अभय, 
आयु, विद्या, यश तथा ऐ३्वर्य प्रदान क्रिया करते हैं । | 

षष्ठी ब्रत कातिक आदि मास की षष्ठी में फलाहार कर | 
सूर्य को अघ्यं समर्पण करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । भादों की षष्ठी में अक्षयस्कन्द षष्ठी ब्रत होता है। 
मागं शीषं में कृष्णपक्ष की षष्ठी का ब्रत करना चाहिए । एक 
बषं निराहार रहकर यह व्रत करने से भोग और मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । 


सप्तमी व्रत भोग और मोक्ष देने वाला है। माघ की 
सप्तमी में कमल से सूर्य की अर्चना करने से मनुष्य शोक रहित | 
हो जाता है। भादों की सप्तमी में सूर्य-पूजन करने से सम्पूर्ण | 
कामनाओं की पूति होती है । पौष-शुक्ल सप्तमी में उपवास 
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कर सूर्य की पूजा करने से पाप नष्ट हो जाते है। माघ कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी के दिन सूर्य की पूजा करने से सभी अभिलाषायें 
पूरी हो जाती हैं । 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम नन्दा है। उसमें 
सूर्य की पूजा करने से आनन्द की प्राप्ति होती है। मागेशीषं 
शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम अपराजिता है। उसमें सूर्य-पूजन 
करने से पराजय नहीं होती है। उक्त सप्तमी में सूर्य पूजन 
करने से स्त्रियाँ पुत्रवती होती हैं । 

भाद्रपद की अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र, अर्धेरात्रि के समय 
कृष्ण अवतरित हुए थे। अतः इस अष्टमी ब्रत से उपवास करने 
से सात जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। 

तब ब्रत कर त्रयोदशी में धारण करने से सौ यज्ञों का फल 
होता है । 

द्वादशी का ब्रत भवित मुक्तिदायक है। उस दिनया तो 
केवल रात में ही बिना माँगा हुआ भोजन करना चाहिए या 
उपवास करना चाहिए अथवा भिक्षान्न ग्रहण करें । इसी रूप 
में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष को द्वादशी के दिन काम द्वादशी ब्रत 
किया जाता है। उस दिन भोग और वाद में मोक्ष के इच्छुक 
को मदन गोपाल की पूजा करनी चाहिए । माघ शुक्ल द्वादशी 
मैं भीम द्वादशी ब्रत करने वाला व्यक्ति '३# नमो नारायणाय” 
मन्त्र से विष्णु का भजन करें । 

काल्गुन शुक्ल पक्ष में गोविन्द द्वादशी ब्रत करना चाहिए। 
आउ्विन में विज्ञोक द्वादशी ब्रत कर भगवान विष्णु को पूजा 
करें । मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष की द्वादशी में कृष्ण की पूजा कर 
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और उसी मास की शुक्ल द्वादशी में लवण दान करने से ब्रत 
करने वाले को सभी रसों के दान का फल मिलता है। 


भाद्रपद में गोवत्स द्वादशी ब्रत करने वाले गाय के बछड़े | 
का पूजन करना चाहिए। माघ कृष्णपक्ष की द्वादशी यदि श्रवण * 
नक्षत से मुक्त हो तो वह्‌ तिल द्वादशी कहलाती है । उस दिन 
तिल से स्नान और होम करे तथा तिल के बने हुए लड्ड्ओं ५ 
को तैवेद्य चढ़ाना चाहिए, तिल के तेल से दीपक जलाना चाहिए, 
तिलोदक दान करता चाहिए और ब्राह्मणों को तिल का फल 
दान में देना चाहिए । 

होम तथा उपवास भी करे। “नमो भगवते वासुदेवाय" 
मन्त्र से भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए । इस प्रकार 
छह 'तिल-द्रादशी' ब्रत करने वाला व्यक्ति अपने वंशजों के 
साथ स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी | 
का नाम मनोरथ द्वादशी, सुमति द्वादशी तथा नाम द्वादशी है। 
उस दिन केशव आदि नामों वे भगवान की पूजा करने वाला 
व्यक्ति स्वगं जाता है, वह नरक में कभी भी नहीं जाता है। 


फाल्गुन के शुक्लपक्ष में “सुमति द्वादशी' का ब्रत करके | 
विष्णु का पूजन करें । भाद्रपद शुक्ल पक्ष में 'अनम्त द्वादशी” | 
ब्रत करे । अश्लेषा तथा मूल नक्षत्र से युक्त माघ में तिल 
द्वादशी ब्रत करने वाला व्यक्ति 'कृष्णाय नमः’ कहकर | से 
हवन करे । फाल्गुन शुक्ल पक्ष में 'सुमति द्वादशी' ब्रत करने 
वाले व्यक्ति को 'जय कृष्ण नमस्तुभ्यम्‌’ कहकर पूजा करनी 
चाहिए । इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है । पौष मास 
के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सम्प्राप्ति द्वादशी ब्रत करना 
चाहिए । 
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-> त्रयोदशी का ब्रत सब_ कुछ देने वाला है। सर्वप्रथम 
इसका अनुष्ठान अनंग ने किया था इस कारण ही ५ ही_ इस 
ब्रत का नाम अनंग त्रयोदशी है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयो- 
दशी में भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए । उस दिन 
रात्रि में शहद खाकर घी, तिल और अक्षत से हवन करना 
चाहिए । पौष माघ मास में महेशवर की अचेता कर मोती 
खाने से वह स्वर्गगामी होती है । 


फाल्गुन में केवल जल पीकर काकोलका पूजन करे चैत्र 
मास की त्रयोदशी में कपूर खाकर महेश्वर की पूजा करने से 
सौभाग्य प्राप्त होता है। 

आषाढ़ में गंध जल पीकर शूलपाणि की पूजा करे । भादों 
मास में केवल जल पीकर सद्योजात की आराधना क्रे । 
आदिवन में सुवर्ण जल पीकर देवेश्वर की पूजा करे । कातिक 
की त्रयोदशी में सोमरस पीकर विश्वेश्वर का पूजन करे । इस 
प्रकार वर्ष भर व्रत कर अन्त में भगवान शिव की स्वर्णं प्रतिमा 
को आम्रपत्र तथा सव्त्र वस्त्र से ढंककर उसका (पूजन करे । 
ब्राह्मणों को गाय, शैया, छत्र, राज्य-प्राप्ति के एक वर्षं बोद 
अभिषेक कर्म करे । उसके पूर्व इन्द्र शान्ति का आयोजन करे । 
अभिषेक के दिन उपवास कर अभय देने वाले मंत्रों के उच्चा- 
रण से यज्ञ कराए । 


वह बाल्मीकि की मिट्टी से कानों को, विष्णु मंदिर की 
मिट्टी से मुख को, इन्द्रालय की मिट्टी से गर्दन को प्रकाशित 
करे । वेश्यागृह की मिट्टी सें कमर साफ करे, यज्ञ स्थान की 
मिट्टी से जंघाओं को साफ करे। फिर भद्र पुरुष राजा को 
चार प्रकार के घड़ों के पानी से स्नान कराएँ । 


१४८ बेदीं में तन्त्र 
पूर्व की ओर से ब्राह्मण घी से भरे स्वर्ण कलश से अभिषेक 

करे । दक्षिण भाग में क्षत्रिय दूध युक्त घड़े से पश्चिम भाग में, | 

वैञ्य दही से भरे घड़े से उत्तर भाग से शुद्ध जल से भरे मिटटी - 

के घड़े से राजा का अभिषेक करे । 


--> प्राचीन काल में जिस प्रकार इन्द्र ने राज्य लक्ष्मी की रक्षा 
के लिए लक्ष्मी जी की पूजा की थी'''उसी प्रकार राजा को 
विजय के लिए स्तुति करनी चाहिए । 

नमस्ते सर्व लोकानां जननीमब्धि स्वाम्‌ । 
श्रियभुन्निपञ्ञाक्षी विष्णुवक्ष.स्थल स्थित्ञाम्‌ ॥ 
राजा के चार कर्तव्य हैं-न्यायपूर्वक धनोपार्जन करना। 
उसे बढ़ाना और रक्षा करना। सत्पात्र को दान देनां। और 
शस्त्र-शास्त्र का चितन करते रहना । 


= प्रयोगों की सफलता के लिए माह, तिथि ववार का 


आहत 


रोग मुक्ति व स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए मंगलवार व श्रावण 
मास सर्वोतम है । सन्तान व वैभव पाने को-गुरुवार व कवार 
कातिक, अगहन माह में टोटकों को प्रयोग में लावें । शत्रुसे 
मुक्त होने के लिए मंगलवार व ज्येष्ठ का महीना ठीक रहता | 
हुँ | सरस्वती की प्रसन्नता व शिक्षा में सफलता के ड बुधः 
वार व वृहस्पतिवार व माघ, फाठगुन, चैत्र में साधना करनी 
चाहिए । किसी को वश में करने, वशीकरण के टोटके अपनाने 
में शनिवार व सप्तमी तिथि ठीक रहती है | उच्चाटन-कार्य 
के लिए-बुधवार तथा दूज की तिथि। मारण प्रयोग के लिए 
रविवार का दिन व एकादशी या द्वादशो की तिथि को प्रयोग 
सहज सफल होने की सम्भावना रहती है। 


Be 


| 
| 
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सन्तान-प्राप्ति की _अमिलाषा के लि के लिए टोटका करते समय 
पुत्र जीवा' के दानों की माला काम में लावे । 

धन-सम्पत्ति, वंभव व सांसारिक सुख बढ़ाने में मूँगे की 
माला से जाप करना चाहिए । 

चाँदी की माला के प्रयोगों से सात्विक व राजसिक प्रयोजन 
सिद्ध करने वाले टोटके सुगमता से सिद्ध हो जाते हैं । 


किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव जमाने, वशीभूत करने में 
जो टोटका किया जाये उसमें मोती था मूँगे के दाने वाली 
माला का प्रयोग करें। वनस्पति खोदने या काटने से पहुले खोदने या काटने से 
इस मंत्र का जाप करें - 

३% ह्लीं क्षों फट्‌ स्वाहा 

इसके उपरान्त वह्‌ वनस्पति घर लाकर आवश्यकतानुसार 
प्रयोग में लावें । 

बाँदा-लाते समय सात बार ग्रह मंत्र पढ़ना चाहिए 

४5% बनदण्डे महादण्डामं स्वाहा \ 

पूर्वं दिशा की ओर मुख करके सम्मोहन-सिदि, देव कृपा 
प्राप्ति अथवा अन्य शुभ व सात्विक कार्यों की सिद्धि हेतु टोटके 
किये जाने है । मान-सम्मान, प्रतिष्ठा व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 
किये जाने वाले टोटकों के लिए पश्चिम-दिशा की ओर मुख 
करके बैठना ठीक, शीघ्र फलदायी होता है। 

उत्तर दिशा की ओर मुख करके टोटके किये जाते हैं 
जिनका उद्देश्य रोगों की चिकित्सा, मानसिक शान्ति, आरोग्य- 
प्राप्ति होता है। अभिचार कर्म के प्रतिपादक--स्तम्भन, 
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उच्चाटन, विद्वेष, ईर्ष्या, स्थान कील देना, हिसक कार्य की | 
पति, मारण सम्बन्धी टोटके या किसी भी प्रकार दूसरों को | 
हानि-अनिष्ट पहुंचाने के टोटके करने के लिए दक्षिण दिशा की 

ओर मुख करके बैठना ठीक रहता है । ५ 


भगवान धन्वन्तरि ने बतलाया कि सनव नमक के साथ | 
जंगली पशु-पक्षी का मांस और रस लेने से त्वचा का वर्ण ब्रह † 
क तमिल 
जाता है। दही, दुध और माँस रस को भी मिलाकर लिया जा 
सकता है । नाना औषधियों से जिस प्रकार शरीर रोग मुक्त 
होता है उसी प्रकार से मंत्र रूप यह औषधियाँ भी होती हैं। 
> आयु और सामान्य निरोगता के लिए अकार है । अकार 
ही प्रथम मंत्र है जिसे जपकर मनुष्य अमर हो सकता है। 
> गायत्री मंत्रजप कर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त | 
करता है। | 
> 
| हे | 


> 


ॐ नमो नारायणाय यह मन्त्र सभी उद्देश्यों को देने वाला | 


35 नमो भगवते वासुदेवाय' यह मन्त्र सब कुछ देने वाला 
है। 


> ॐ ब्रह्मा नमो विष्णवे’ यह्‌ मन्त्र परम औषधि है । इससे 
देवता और असुर तक नीरोग हुए हैं ल 
कार होता है। यह महौषध है । 


“श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीधरः श्रीनिकेतनः श्रियः पतिः, 
श्रीपरमः' इनसे लक्ष्मी प्राप्त (मस लक्ष्मी प्राप्त होती है। 
व सहीत 


> 


> 'कामी कामप्रद: काम: कामपालः और हरिः आतन्दः 


——— Sv VV 
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माधवः? इस हरि के_नाम के जपने से कामनाओं की सि: सिद्धि 
होती है । 

युद्ध में जीत का इच्छक इस मन्त्र को जपे- राम: परशु- 
रामः, नसिहः, विष्णुः त्रिविक्रमः । 
_> विद्या प्राप्ति करने का इच्छुक पुरुषोत्तम को जपे । दामो- 
दर के जप करने से आँख का रोग दूर हो जाता है । यदि भथ 
दूर करना हो तो हृषिकेश का जाप करे । अपराजित मत्र का 


जाप संग्राम के लिए किया या जाना चाहिए । नरसिंह को जल में 


तैरने के लिए जपे और व्यवहार को उचित रखने के लिए 
सर्वेश अजित का स्मरण सदैव करना चाहिए । 


नृसिंह और वासुदेव का जप करे इससे भय उत्पन्न नहीं 
होता है। बलभद्र नाम के जाप से मनुष्य में शौर्यं की वृद्धि 
होती रहती है । 
-> शहद, घी और त्रिफला तथा गुरूचि का सेवन रोगनाशक 
और लम्बी आयु प्रदान करने वाला है। 


_> प्रिरावां का तेल सेवन करने से रोग और अपमृत्यु का 
नाश होता है छह मास वाकुची के पाँचाँग का चूर्ण खैर के 
काढ़े से सेवत करने से कुष्ठ नष्ट हो जाता है। नीली कट- 
सरैया के चूर्ण को दूध और मधु से सेवन करने से तथा दूध 
और चीनी पीने से मनुष्य सौ वर्ष तक जीता है । जो प्रातःकाल 
मधु, घृत और सोंठ बराबर लेकर चार तोला प्रतिदिन लेता 
है वह मृत्यु को जीत लेता है। 


-> जो मंडूकपर्णी के चूर्ण को दूध के साथ प्रतिदिन लेता है 
वह बाल पकने और झुरियाँ पड़ने आदि बुढ़ापे के चिह्न से. रहित 
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हो जाता है | घुमुची का एक तोला जड़ के चूर्ण को मधु से 
सेवन करके दूध पीए तो मृत्यु को जीत लेता है । 

पलाश के बीज एक तोले तेल को छः मास तक मधु से लेने 
पर जब-जब भूख लगे केवल दूध का ही सेवन करे तो पांच सौ 
वषं तक जीवित रह सकता है। मालकाकुन के पत्ते से स्वरस 
को तथा त्रिफला को दूध से पीने और सतावरी के चूर्णं को 
मधु और घी से चाटकर दूध पीने से अथवा निर्गुण्डी के पत्तों 
के स्वरस को दूध और घी से सेवन करने से मृत्यु को जीत 
लेता है । 

नीम के पत्र, पुष्प, फल, जड़ और तने की छाल के चूर्ण 
को जो कि खेर की लकड़ी के काढ़े से भावनाएँ देकर सुखा 
लिया गया हो उसका एक तोला चूर्ण भगरौया के स्वरस से 
पीने पर मनुष्य रोगों को जीत लेता है और अमर हो जाता 
है। रुद्रदत्ती के चूर्ण को घी, मधु से ले और केवल दुग्धाहार 
करे तो मृत्यू को जीत लेता है। हरड़ का चूर्णं एक तोला जो 
कि भगरैया के स्वरस से भावित हो उसे घी और मध से सेवन 
करने से साधक तीन सौ वर्ष जीवित रहता हू। - | 

वाराही कंद के चूर्णं को भगरंया के रस से भावित कर 
रब ल। इसके पश्चात चूर्ण को लौह भस्म और शतावरी के 
चूर्ण को मिलाकर मात्रा से एक तोला घी के साथ सेवन करे 


तो पाँच सौ वर्ष जीता है। भगरैया रस से भावित शतावरी 


चूर्ण से भस्म मधु, घी मिलाकर सेवन करें तो तीन सौ वर्ष 
जीता है। 

द असंगध चार तोले लेकर तेल, घी और चीनी के साथ लेने 
से अनेक रोग दूर हो जाते हैं। नीम का तेल और मक्षु मिला 
कर नस्य लेने से बाल काले हो जाते हैं । 


न नल fe] 


५: 
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गुड़ और हरड़ खाकर मधुर भोजन या ढु के साथ 
भोजन करने से रोग रहित होता है तथा केश काले हो जाते 
हैँ । चार तोला रेकसना, कोहड़ा के मज्जा का चूर्ण मधु, घृत, 
दूध से ले तथा एक मास एक दूध के साथ अन्त ग्रहण करे तोः 
वह रोग रहित हो जाता है। 

काढ़ा बनाते समय 'ओ हूँ सः इस मंत्र को पढ़े! यह 
मुत्युंजय कल्प रोग तथा मुत्यु को जीतने वाला र वाला है । | 

पापिनी नाम की एक स्त्री ग्रह होती है जो वालक को अपने 
बश में कर लेती है । उसके अंगों में पीड़ा होती है और वह. 
खाना-खाता बन्द कर देता है। इस ग्रही की शाँति के लिए 
मछली, मांस आदि पदार्थों की बलि देनी चाहिए और उसे 
धूप, दीप से प्रसन्त करना चाहिए। 


एक ग्रही का नाम फटकारी भी हैं। इसके द्वारा पीड़ित 
शिशु भयभीत रहता है, मूछित हो जाता है, रोता है, आहार 
त्याग देता है । इसकी शाँति के लिए मछली एवं माँस आदि की 
बलि देनी चाहिए तथा सरसों, गुग्गल, कुष्ठ और गजदंत आदि 
की धूप देकर इन्हीं का लेप करता चाहिए । 

ऊध्वं ग्रही नौवें दिन की ग्रही कही जाती हैं इसमें बच्चा 
उलटी सांस लेता है और बेचेन रहता है.। इसके लिए रक्त 
चंदन, कुष्ठ तथा बन्दर के नाखून एवं रोमों की धूप देनी 
चाहिए । 

पूतता ग्रही की शाँति के लिए गोमूत्र में स्तान कराना 
चाहिए और गोदंत की धूप देनी चाहिए । बच्चों को पूरी 
तरह से नीरोग करने के लिए खील, तिल और उड़द की बलि 
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देनी चाहिए तथा रक्त चंदन के साथ पीले वस्त्र का दान करें 
बच्चों की ग्रहियों की स्वामिनी “पूतना” है। यह स्वामिनी 
'सुकुमारी' के तामों से भी प्रसिद्ध है । 
'ओं नमः सर्वंमातृभ्यो'"""*`* 


यह रक्षा करने वाला मंत्र सर्वत्र बलिदान के समय पढ़ा 
जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, गौरी, लक्ष्मी तथा सभी 
गण ज्वर दाह पीड़ित कुमार की रक्षा करें और उसे सव 
प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिला दें । 


श्रोदः, श्रीशः, श्रीनिवासः, श्रीधरः, श्रीनिकेतनः, श्रीयः 
पति और श्री हरम--इत नामों के जाप इन नामा के जाप से श्री की प्राप्ति 
किया करता है। कामी, कामप्रदः काम, काम पाल, हरि, 
आनन्द और माधव ये हरि के नाम काम की पूर्ति करने वाले 
होते हैं । राम, परशुराम, नृसिह, विष्णु और त्रिविक्रम इन 
नामो का जाप साधना की इच्छा ऽजा की इच्छा रखने वालों को करना 
चाहिए । जो विद्या का अभ्यास या = गा अभ्यास या अध्ययन करने वाले मनुष्य 
हैं उन्हें नित्य ही पुरुषोत्तम राम नाम का जप करना चाहिए । 
3'कराक्ष नाम को जपने से नेत्रों की बीमारी दूर होती है। 
ऋषिवेष नाम भय को हटाता है। अच्युत नाम का जाप करने 
से मनुष्य संग्राम में विजयी | है । सम्पूर्ण समय में मनुष्य 
को नारायण नाम का जाप जजन णाप करना चाहिए) नारायण के स्मरण 
से धन-धान्य प्राप्त होते हैं और मनुष्य को अधिक सुख मिलता 

| क 


लिग पुराण के अ तता राज र 
वाला है र हर एुंधार रत्नज लिंग ना प्रदान करने 
९ २ राणण समस्त सिद्धियो के इने वाज जे वाले होते है 
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धातुजा लिग अर्थात धातुओं से विनिर्मित लिंग धन प्रदान करने 
वाला होता है और काष्ठ से वरचित लिग भोग और सिद्धि 
दोनों के देने वाला हैँ मिट्टी का लिग समस्त सिद्धियों के करने 
वाला और परम शुभ होता है। सबसे उत्तम तो शैलज लिंग 
कहा गया है, धातु जन्य मध्यम श्रेणी का माना गया है। 


प्रिय साधकों ! इस स्थान पर आकर मेरी यह कृति सम्पूर्ण 
होती है । तंत्र-मंत्र प्रेमियों के लिए यह एक वरदान सिद्ध 
होगी । वेदों और पुराणों का अपना एक विशिष्ट स्थान है यह 
स्थान न केवल भारत वरन्‌ सम्पूर्णं विश्व में प्राप्त है । हमारे 
इन प्राचीन ग्रंथों में त केवल धर्म, आध्यात्म, मानवे कल्याण 
को समझाया है वरन तंत्र शास्त्र को भी बहुत कुछ दिया है । 
तंत्र विज्ञान आज वेद और पुराणों के कारण ही माला माल 
हैं । वेद और पुराण में ाणितं मंत्र आज भी समय की कसौटी 


प्र एकदम खरे उतरे हैं । वास्तव में वेद का सरलीकरण रूप 
पुराणों में एकत्रित है । 


वेद और पुराणों में तंत्र-मंत्र न केवल आध्यात्मक वरन 
तंत्र प्रेमियों के लिए भी उत्कृष्ट हैं, एक व्यावहारिक ताँ्रिक 
होने के नाते मैंने अपने ज्ञान, बुद्धि, अनुभव और तुच्छ शक्ति 
के सहयोग से वेद और पुराणों का मर्म उजागर किया है इसके 
लिए मैंने अनेक पुस्तकों, ग्रंथों, घुमवकड़ साथ संन्‍्यासियों, 
औषड़ों, कथा वाचकों का सहयोग लिया है । इसके लिये मैं 
उन सवका हृदय से आभारी हूँ। अपनी इस अमूल्य धरोहरों 
का वास्तविक अर्थ समझने और इसमें बाणित प्रयोगों को परः 
खने के लिए मैंने एक वार नहीं अनेक बार उत्तराखंड की भी 
यात्रा की थी । 
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आप विश्वास करें मैंने यह प॒स्तक घर में मेज पर बैठकर 
नहीं लिखी है। इसे उत्तराखंड की कन्दराओं में तो कभी पेड़ 
के नीचे और कभी बस में यात्रा के मध्य लिखा हैं । आप मेरी 
इस कृति में पहाड़ों की सुगन्ध और हल्की ठंडक पायेंगे, गंगा 
जैसी पवित्रता और आत्मा जैसी गहरायी पायेंगे, मेरा यह 
“निश्चित मत है मात्र पुस्तक पढ़कर कोई भी साधक सफल 
'ताँत्रिक नहीं बन सकता है। आप तनिक त्यागमूति राम कृष्ण 
-परमहंस के इस कथन पर विचार करें -- 


कोई भी व्यक्ति भगक्त्प्रेम की गहराई में डूबना नहीं 
चाहता, कोई इतना धीरज नहीं रखता । विवेक-वैराग्य की 
साधना की किसी को परवाह तक नहीं है। दो चार किताबों 
के पढ़ते ही सभी भाषण देने और प्रचार करने में लग जाते हैं । 
कितना आचर्य है । लोकशिक्षा देना कितना कठिन काम है। 
जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर उनसे आदेश पाया है वह ही 
लोकशिक्षा दे सकता है। हमारे ऋषि-मुनियों ने पहले ईश्वर 
का साक्षात्कार किया है. फिर लोक शिक्षा की ओर बढ़े थे । 


मेरा एक निवेदन और भी है, इस प॒स्तक को आप एक 
बार नहीं बार-बार पढ़ें और तब तक अर्थ समझ में ना आ 
जाये । आपकी किसी भी समस्या के लिए मैं सदैव उपस्थित 
हूं । सम्पर्क करें-- 


वेदोक्त लक्ष्मी साधना 

प्रतिवर्षं कार्तिक मास प्रारम्भ होते ही शीतल वायु के 
कोमल स्पर्श से शरीर में मीठी-मीठी सिहरन होने लगती है और 
चंचल मन दीपावली की उमंग में प्रफुल्लित हो उठता है । बच्चे- 
बड़े, स्त्री-पुरुष सभी दीपावली के स्वागत के लिए तैयारियाँ 
शुरू कर देते हैं । घरों में अच्छी तरह सफाई करके रंग-बिरंगे 
रंगों से आकर्षक बनाया जाता है। चारों तरह खुशियाँ ही 
खुशियाँ बिखरी दिखलायी देती हैं । 


दीपावली पर प्रत्येक हिन्दू परिवार में लक्ष्मी की पूजा 
अवश्य की जाती है। निर्धन धनी सभी वर्यो के स्त्री-पुरुष 
दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश की 
मृति अवश्य लाते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए दीपावली का 
महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है कि इस दिन लक्ष्मी-पूजा 
करके वे नया कार्य प्रारम्भ करते हैं। अगले वर्ष की सुख- 
समृद्धि के लिए भी लक्ष्मी-पूजा की जाती है । 


~ . 


लक्ष्मी बहुत चंचला है और कभी एक स्थान पर अधिक 
समय तक स्थिर नहीं रहती इसलिए हर वर्ग के लोग अपने 
जीवन में लक्ष्मी. के आगमन के Ee अचेना करते हैं और 
सम्पन्न व्यक्ति इसे अपने घर में स्थिर रखने के लिए मनाते हैं । 


दीपावली पर सभी घरों में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 
कुछ घरों में किसी विद्वान पण्डित को बुलाकर लक्ष्मी-पूजन 


( १६७) 
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कराया जाता है । सभी लोग लक्ष्मी पूजन में सफल हों और 
सभी घरों में लक्ष्मी का आगमन हो यह भी सम्भव नहीं होता । 
कभी-कभी तो लक्ष्मी पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार स्त्री- 
पुरुष आकस्मिक विपत्ति के कारण लक्ष्मी-पूजा से वंचित रह 
जाते हैं । 
मेरे पास ऐसी घटनाओं के अनेक रोचक सत्य संस्मरण है 
जिन घरों में लक्ष्मी-पूजन की पूरी तैयारी के बाद भी किसी 
आकस्मिक विपत्ति के फलस्वरूप लक्ष्मी-पूजन नहीं हो सका । 
इस सम्बन्ध में एक सत्य घटना यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं । मेरे 
परिचित एक व्यापारी अपनी दुकान पर लक्ष्मी-पूजन कराकर 
अपने घर पर लक्ष्मी-पूजन के लिए सपरिवार घर लोट रहे थे। 
फोन के द्वारा उन्होने घर के अन्य सदस्यो को लक्ष्मी-पूजन के 
लिए सब तैयारी करने के लिए कह दिया था । कार से उतरकर 
अपने पाँवों के साथ चलते हुए सेठजी जब चौराहे से गुजर रहे 
थे कि उनका पांव चौराहे पर रखी विचित्र पूजा सामग्री से 
टकरा गया । आकस्मिक उलझन से सेठजी स्वयं को बहुत 
मुश्किल से संभाल सके, घर पहुँचते-पहुँचते उनके हृदय की 
धड़कन बहुत तेज हो गई और सारा बदन पसीने से भीग 
गया । बदन के दद से सेठजी विचलित हो उठे तभी उन्हें दो- 
तीन खून की उल्टियाँ हुई । लक्ष्मी-पूजन की सभी तैयारियाँ 
बीच में ही रह गयी और डाक्टर को बुलाया गया । लेकिन 
डाक्टर भी सेठजी की विकृति को नहीं समझ सके । ऐसी स्थिति 
में सेठजी ने मुझे बुलाकर सभी कहानी सुनाई । कुछ देर की 
तन्त्र चिकित्सा ने सेठजी को काफी सीमा तक निरोग कर 
दिया । 


तांत्रिक की दीपावली व॒ पुजन कुछ अलग प्रकार का होता 


| 
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है । ताँत्रिक दीपावली को कालरात्रि के रूप में स्वीकार करते 
हैं । दीपावली की रात में तन्त्र-साधना का विशेष महत्व है। 
तन्त्र द्वारा अनेक लोग इस रात्रि में मनोकामना पूरी कराने 
की चेष्टा करते हैं, उनकी कामना अनेक तरह की हो सकती 
है । कोई जीवन में धन-धान्य से भरपूर होने के लिए दीपावली 
के दिन तन्त्र-साधना करता है तो कोई अपने शत्रु को हानि 
पहुँचाकर अपनी सुरक्षा करता है । 


दीपावली के शुभ पर्व पर किसी को हानि पहुँचाकर 
मनोकामना पूरी करने के लिए तन्त्र साधना करना न ही 
तर्कसंगत है और न ही उचित, लेकिन हम आपके जीवन में सुख 
समृद्धि, धन-धान्य की पूर्ति के लिए लक्ष्मी-पूजा के लिए कुछ 
अनुभूत वेदोक्त ताँत्रिक साधनाओं का अवश्य वर्णन करेंगे। 


तन्त्र द्वारा लक्ष्मी उपासना का अनादि काल से विशेष महत्व 


न कर 
रहा है । जन-साधारण में तंत्रोक्त लक्ष्मी साधना रहस्यमयी 


और अलौकिक शक्ति के रूप में व्यापक रही है । 

ताँत्रिक दीपावली की रात को काल-रात्रि या उपलब्धि 
की रात मानते हैं । इसलिए दीपावली की रात में तन्त्र-साधना 
का विशेष महत्व है । अधिकांश तांत्रिक अपनी अजित सिद्धि 
को पुनः स्थापित करने के लिए साधना करते हैं। कुछ ऐसे भी 
तांत्रिक होते हैं जो कुछ लोगो के स्वार्थ हेतु तन्त्र साधना करते 
हैं और निर्दोष व्यक्तियो को शारीरिक या मानसिक रूप से 
भारी हानि पहुँचाते हैं । 

दीपावली की ऐसी ही शाम रात्रिका अन्धकार पृथ्वी पर 
बिखरने लगा था । ऐसे में मेरे घर का पता पूछती हुई एक 
नवयुवती मेरे पास आई। मैं अपने साधना कक्ष में साधना में 
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लीन था । वेशभूषा में वह किसी सम्पन्न घर को युवती अनुभव 
होती थी । उस नवयुवती ने अपनी करुण कहानी सुनाई । उसके 
विवाह को दस वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसके कोई संतान 
नहीं थी । पर उसकी जेठानी के तीन वच्चे (दो लड़के और एक 
लड़की) हो चुके थे । 
उस नवयुवती के संतान न होने के कारण परिवार में 
बहुत विषम परिस्थिति बनती जा रही थी। धनी परिवार 
होने के कारण उसके पति द्वारा तलाक दिलाकर दूसरा विवाह 
कराने का प्रथास किया जा रहा था उस युवती ने कहा कि 
तंत्र द्वारा दीपावली की रात में ऐसी साधना की जाए कि 
उसके एक लड़का हो जाए और उसकी जेठानी की सम्पूर्ण संतान 
नष्ट हो जाए। इस काम के लिए वह अधिक से अधिक धन 
व्यय कर सकती है । 
मैंने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हारी पहली मनोकामना 
के लिए मैं अनुष्ठान कर सकता हूँ । लेकिन दूसरी इच्छा पूरी 
नहीं कर सकता । यह सुनकर वह रोष में चली गई । ज्ञान 
प्राप्त होने पर वह फिर आई और संतान प्राप्ति हेतु तंत्र- 
साधना सम्पन्न कराई । | 
इस सम्बन्ध में मैं अपने दूसरे तांत्रिक साथियो से भी नम्र 
निवेदन करता हूँ कि वह तंत्र द्वारा किसी को शारीरिक, . 
मानसिक क्षति पहुँचाने की चेष्टा कभी न करें । तंत्र का उद्देश्य 


/ 


~ 
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किसी को रोगमुक्त, सुख-समृद्ध करना है, किसी का अहित 
करना नहीं । तंत्र मागे में अभिचार कर्म वर्जित है । 


इसमें कोई संदेह नहीं है कि तंत्र द्वारा लक्ष्मी-माधना 


प्राचीन काल से जन साधारण में रहस्य और कौतूहल का विषय 
रही है । यह वेदोक्त तांत्रिक लक्ष्मी-साधना आप स्वयं भी 
अपने परिवार के कल्याण व सुख समृद्धि के लिए अपने घर में 
कर सकते हैं । तांत्रिक इसी साधना को किसी व्यक्ति-विशेष 
या अधिक लोगो के लिए, करते हैं । मेरा विश्वास है कि यदि 
इस लक्ष्मी साधना को पूरे आत्म-विश्वास, पवित्रता और विधि 
विधान के अनुसार किया जाए तो महालक्ष्मी की अनुकम्पा 
आपके लिए धन-धान्य और सुख समृद्धि का द्वार खोलने वाली 
शुभ रात्रि बन सकती 

यह्‌ अनुष्ठान मैंने अपने एक परम मित्र को बतलाया था, 
जो बेहद अभावो से ग्रस्त एवं सामयिक हालातो से त्रस्त था । 
आज उस पर महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा है। वह सरल साधना 
ज्यो की त्यो आपके कल्याण हेतु लिख रहा हूँ । 

दीपावली की मध्य रात्रि में काला कम्बल बिछाकर एवं नौ 
दीपक बृताकार जलाकर संभव होतो ताम्रपत्र पर उत्कीणे श्री 
यन्त्र सामने रखकर निम्न मन्त्र का जाप करें? मन्त्र इस 
प्रकार है -- 

श्री दः श्री शः श्री निवासः श्रीधरः श्री निकेतनः श्री यः 
पतिः श्री परमः। 


| 

| 

१७२ BET | 

। | 

इस महत्वपूर्ण साधना में कमलगट्टे की माला का प्रयोग 
SRI 


म पड i 
करता चाहिए। यह साधना त्रयोदशी (धनतेरस) से प्रारम्भ 
की जा सकती है | 


आशा हैं आप इस साधना को सम्पन्न करके जीवन में हु 
केवल धन सम्पत्ति वरन्‌ आरोग्यता को भी प्राप्त करेंगे। आप 
सफल हों मेरी यही कामना है । प्रिय पाठकों ! अगर आपी । 
समझ में कोई बात ना आई हो तब पत्र लिखकर निराकरण 


प्राप्त कर लें । 


६ 


EY 


i कुछ चमत्कारी प्रयोग 
ए तंत्र मंत्र लगभग संसार के हर देश में किसी ना किसी रूप 
'में विद्यमान हैं, उनके अपने-अपने विश्वास अपनी-अपनी मान्य- 
म हूताएं है । तंत्र-मंत्र की दृष्टि से अफ्रीका के बीहड़ में स्थित 
द फ़ायोम एक उजाड़ इलाका है । ईसा पूर्व से ही अनेक अफ्रीकी 
| नीग्रोजन जातियाँ इस क्षेत्र में रहती आई हैं। आज भी नयी 
गत] रोशनी की चकाचौंध इन तक नहीं पहुंची है। भारी-भारी 
रणं शिलाओं से घिरा हुआ यह प्रदेश है। उन्हीं शिलाओं को काट 
कर त्रिभुजा आकार की अनेक पर्वताकार आकृतियाँ बनाई 
हुई हैं | हजारों वर्षों से चले आ रहे इनके विश्वास आज भी 
यूँ ही चले आ रहे हैं। समय का अपना अभाव होता है । समय 

की अनिवार्यं क्रिया परिवर्तन ह । 


तंत्र-मंत्र विज्ञात पर भी इस समय त्ते अपने परिवर्तेन का 

प्रभाव छोड़ा है कल तक जो तंत्र-मंत्र जन-कल्याण हेतु था 
आज शुद्ध व्यवसाय बन गया है। इस व्यवसाय से दूर आज भी. 
फ़ायोम में स्वछंद विचरने वाले कबीले तंत्र-मंत्र के प्रयोग अपने 

48) उद्देश्य की पूर्ति हेतु करते हैं। कुछ कबीले आज भी अभिशाप 
| ग्रस्त हैं । वह जब भी सोई आत्माओं को जगाते हैं, तो वह 
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| उनके यहाँ भी है। यह कबीले मंत्र शक्ति के प्रयोग से एक दम 
अनभिज्ञ है केवल तंत्र (टोटके) ही करते हैं । 


( १७३ ) 
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प्रिय पाठकों । यह विवरण मुझे कामाख्या (आसाम) की 
यात्रा करते समय एक बुजुर्ग साधु ने दिया था, जिनका अधि- 
कांश समय अफ्रीका, मध्य यूरोप और मिस्र में ही बीता था। 
वृद्धावस्था में वह शान्ति की खोज में वापस भारत आ गये 
थे । हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन, गया आदि स्थानों पर भ्रमण 


कर अब वह तंत्र-मंत्र की तीर्थं स्थली सिद्ध पीठ कामख्या जा | 


रहे थे । यह केवल संयोग ही था जो मेरी उनसे भेंट हो गयी 
थी । तंत्र-मंत्र टोटकों पर चर्चा शुरू हो गयी तो फिर चलती 
ही गयी । वह मुझे टोटकों के प्रयोग बतलाते गये और मैं उन्हें 
कागज पर ज्यों का त्यों लिखता गया, उन्होंने मुझे सौ से अधिक 
प्रयोग बतलाये एक से एक अद्भुत एक से एक प्रभावी । विषय 
विस्तार के कारण में यहाँ कुछ ही चमत्कारी प्रयोग प्रस्तुत 
कर रहा हूं। 


फ़ायोम इलाके के युवा मनवांछित विवाह करने के लिए 
प्रायः निम्न प्रयोग करते हैं । 


कबीले की किसी युवती से प्रेम हो जाने पर उसके दिल 
में प्रेम जगाने के लिए आदिवासी युवक इस प्रकार का कुछ 
तंत्र इस्तेमाल करते हैं । 


कबीले का युवा किसी बहती पवित्र नदी के किनारे जा 


कर अपनी अंगुली में चीरा लगाता है । फिर किसी पेड़ से एक | 


हरा पत्ता तोड़ कर उसे अपने खून में रंगता है । पत्ते पर रक्त 
लगाते समय वह एक ओर तो अपना नाम लेता जाता है और 
दूसरी ओर से जब रंगता है तो वांछित युवती का नाम लेता 
जाता है ओर दूसरी और से जब' रंगता है तो वांछित युवती 
का नाम लेता है जिससे वह विवाह करना चाहता है। रक्त 
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में उस पत्ते को रंगने के उपरांत वह उसे प्रवाहित कर देता है । 
इस टोटके के बाद वह युवती उसके प्रेम में बेतरह बेचेन होने 
लगती है । इसके अतिरिक्त युवक प्रियतमा के सिर के तीन 
बाल लेकर उन्हें किसी पेड़ की खोह में रख देते हैं ये बाल 
तीन अलग-अलग स्थानों से उस समय चुपचाप तोड़े जाते हैं 
जब वह गहरी नींद में होती है। 


इस प्रकार खोह में बाल रखने के इक्कीस दिन के भीतर 
वह लड़की उसके पास आ जाती है और अपना प्रेम बेतरह 
प्रकट कर देती है । 


इसके अतिरिक्त विवाह की इच्छुक युवती नींबू के कुछ 
बीज तथा अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली काटकर अपने 
रकत की कुछ बूँदें भी इसमें मिला देती है फिर एक पुतला 
बनाती है उस पुतले को दूर एकांत में गाड़ देती है और कहती 
है, मैं अपना खून, बाल, थूक और नाखून गहरे दबा रही हुं । 
इनसे मेरे लिए तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा होगा।' इसके पश्‍चात 
वह युवती अपने प्रिय के किसी कपड़े को लुगदी से रंगती है । 
यह सारी प्रक्रिया पूर्णमासी की रात में ही सम्पन्न की जाती 
है इस प्रक्रिया से वांछित विवाह हो जाता है। 


मुस्लिम देशों में किसी सफेद कागज पर गंधक से पन्द्रह 
का यंत्र उलटा बनाया जाता है और फिर इस कागज को 
किसी ताबीज में बंद करके ताबीज को अपने बाजू पर बाँध 
लेना पड़ता है। बाँह पर ताबीज बाँध लेने के बाद वह युवक 
उस लड़की के पास से कुछ इस प्रकार से गुजरता है कि उसकी 
परछायीं उस लड़की पर पड़े कहा जाता है वह लड़को उस. 


१७६ वेदों में तन्त्र. 
युवक से प्रेम करने लगती है। यह्‌ परछाई ३१ बार युवक पर 
डालनी पड़ती है। 


इसके अतिरिक्त प्रेम में पीड़ित युवती ताजा कब्र से अपने 
दाएं हाथ से कुछ मिट्टी उठाकर उसे एक सफेद कागज में 
लपेटती है और फिर इस {पुडिया को अपने प्रेमी के तकिए के 
नीचे रख देती है कहा जाता है लड़का उस युवती से बेतरह 
प्रेम करने लगता है । 

एक वशीकरण निवेदन कागज के टुकड़े पर लाल रंग से 
तकले द्वारा लिखा जाता है। फिर इस कागज को मोड़ कर 
एक ताबीज में बंद कर दिया जाता है जब युवक इस ताबीज 
को अपनी बाँह में बांधता है तो वांछित लड़की उसके वश में 
_ हो जाती है। यह प्रयोग भी पूर्णमाशी के दिन ही करना होता 
है। 

अगर कोई नवयुवती किसी लड़के पर मोहित हो जाए तो 
वह माहवारी का खून योनि के बाल, थूक और बीसों नाखूनों 
को मिलाकर एक प्रकार की लृगदी बनाती है, फिर एक छोटा 
सा पर बेतरह सुन्दर एक पुतला बनाती है। और इस पुतले 
को चौराहे में गाड़ देती है । यह प्रयोग केवल पूर्णमाशी को ही 
किया जाता है। 


पुतला चौराहे पर गहरे गाड्ने के पश्चात वह युबती निय- 
मित रूप से उस स्थान पर पेशाब करती है और यह भावना 
देती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूं । 

कुछ समय के बाद वांछित नवयुवक वश में हो जाता है। 
उन महाशय ने उपरोक्त चमत्कारी प्रयोगों के अतिरिक्त निम्न 
प्रयोग भी बतलाये-- 
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ब।लछड़ की माला बनाकर गले में पहिना देने से नेगमेय 
ग्रह से ग्रसित शिशु तुरन्त स्वस्थ हो जाता है । 

भुई आँवले की जड़ को सफेद सूत की सात गाँठों में बाँध 
कर गले में धारण करा दें । यह प्रयोग रोग शमन में सहायक 
है । 

महुआ अथवा गूलर के नीचे रोगी बालक कोले जाकर 
स्नान करायें और यह सस्वर कहें जिनका मुख बकरे के समान 
है और जो अनेक रूप धारण करने में समर्थ है, जिनके नेत्र 
और भौहें बेतरह चंचल है वे शिशुओं की रक्षा करने वाले 
नैगमेय देव इस बच्चे की भी रक्षा अवश्य करें ।' 

इस प्रकार शिशु शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है । 


इसके बाद रात अधिक घिर जाने के कारण हम सो गये। 
दिन निकलने से पूर्व वह महाशय किसी स्टेशन पर चुपचाप 
उतर गये वह अब कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं कुछ निश्चित 
रूप से नहीं बतला सकता हूं, हाँ उनके द्वारा वतलाये गये प्रयोग 
आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिये हैं । आप इन्हें समय-समय पर 
प्रयोग करें और अपने अनुभव अच्छे बुरे जैसे भी है मुझे अवश्य 
लिखें, मुझे आपकी सारगर्भित प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी । 


अब मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गोपनीय प्रयोग प्रस्तुत कर रहा 
हूं, जो अत्यन्त चमत्कारी भी हैं, अभी तक ये प्रयोग सर्वथा 
गोपनीय रहे हैं। साधकों को चाहिए, कि वे इन प्रयोगों को 
अवश्य सम्पन्न करें । 


१७५ वेदों में तन्त्र 
चमत्कारी व्यापार वद्धि प्रयोग 


यह प्रयोग केवल दीपावली की प्रयोग केवल दीपावली की रात को सम्पन्न किया 


जाता है । इसमें गंगा जल, पात्र, अगरबत्ती, शद्ध घी का दीपक 
श्री यंत्र केसर, धूपे, खील, कंकंम आदि सामग्री एकत्रित कर 
लेनी चाहिए 


ओ३म्‌ ह्लं धनधान्य समृद्धि दरिद्रविनाशिनी महालक्ष्मी 
` मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्लीं ह्वीं ओ३म्‌ नमः । 


साधक ऊनी आसन बिछाकर पूर्वं की ओर मुख कर बैठ 
जाये, सामने ताम्र पात्र में “श्री' यंत्र रख दे, पहले उसे गंगा जल 
से धो लें फिर उस पर केसर का तिलक करे और स्थापित कर 
उसके सामने पीली बरफी रखे और अगरबत्ती, धूप, शुद्ध घी 
का दीपक प्रज्वलित करें, फिर स्फटिक की माला से उपर्युक्त 
मंत्र की बारह मालाएँ फेरे। इसके उपरान्त प्रातः यंत्र को 
अपने दुकान पर अथवा फैक्ट्री में स्थापित कर दें। ऐसा करने 
पर उसके व्यापार में उन्नति होती रहेगी । 


भूत-प्रेत हाजिर करने का मंत्र 


प्रेत को बुलवाने का मंत्र-'ओम नमो आदेश गुरु को 
नारी जाया नारसिंह अंजनी जाया हनुमंत बाने जारी बीज 
भवंता वा तोड़ गढ़ लंक तेरी पाखरी की न मरे नाहर के खार 
माटी मदकी पीवे बारा बकरा खाय न धापे तो तू नारसिंह 
दीडि मसाण जाय सात चांच न मारी रखाय सात पाँच न चख 
खाय देखूं नारसिह्‌ वीर तेरे मंत्र की शक्ति हाड़-हाड़ में से 
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चाम चाम में सू नख नख में सु रो रोम में सू 'अमुंक' के नौ 
नाड़ी बहतर कोठा में सू पेट का पकड़ कर आन हाजिर ना 
करे तो.माता नाहरी का चूख्या दूध हराम करें। 


'अमुक' के स्थान में प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति का नाम 
लिया जाना आवश्यक है । इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद जब 
कभी प्रेतग्रस्त व्यक्ति न वोले तो इस मंत्र को पढ़कर गूगल 
होमने से वह तुरन्त बोलने लगता है। भूत-प्रेत, डाकिनि, 
शाकिनि, जिन्न परी अप्सराओं के विषय में और अधिक 
जानने के लिए मेरी पुस्तकें 'पराविज्ञान की साधना और 
सिद्धियाँ' और 'मृत आत्माओं से सम्पर्क” अवश्य पढ़ें । 


धूल वशीकरण मंत्र 

'सोहनी मोहरी दो बनने अगली छोड़ पिछली को धावे गठ 
मोहे Bs मोहे पूरे पनिहार राजा मोहे दरबार मोहे 
पाँय पड़ी जंजीर, यह त्रिया हमें मोहे दुहाई वीर मसान की 
आन कामरू कामाक्षा देवी की । 

स्त्री के बायें पेर की धूल तथा कब्र की मिट्टी को उपरोक्त 
मन्त्र से अभिमंत्रित कर स्त्री के सिर पर छोड़ दें ! वशीकरण 
होगा । 


मिठाई द्वारा वशीकरण 


सोहनी मोहनी दो बहने दोनों पनिया भरन जायें, इन्द्र 
मोहे इन्द्रासन मोहे बैठ पाताल बासुकि कन्या मोहे, हाथ धरे 
हाथ जस पावे पेट जाये तो सब ही रस खावे मोह के मेरे पास 
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-नलाये तो राजा बासुकि की कन्या न कहाये मेरी आन मेरे 


गुरु की आन ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई । 


उपरोक्त मंत्र से किसी भी मिठाई को १०८ बार अभि- 
मंत्रित कर जिस किसी को खिला दें तों वह मोहित हो जाती 
है । प्रयोग में लाने से पहले सिद्ध करना आवश्यक है । 


लबद्भ द्रा वशीकरण 
De RIS | 


५ नमो आदेश गुरु को कामरू देश कामाख्या देवी जहाँ 
बसे इस्माइल योगी । दीन्हीं एक लौंग राती प्राती । दूसरी 
लौंग दिखावे राती । तीजी लौंग रहे थहराथ चौथी लौंग 
मिलावे आवे । नहि आवे तो कुआं बावड़ी । थार फिरे डण्डी 
कुवाँ बावड़ी.। छिटक मारे । ओंनमो आदेश गुरु की मेरी भक्ति 
गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईशवरोवाचा ।' 

चन्द्र ग्रहण की रात में चार लौंग लेकर चारों दिशाओं में 
रखे । बीच में अटिका चौमुखा दीपक जलावे फिर धूप, अगर- 
बत्ती जलाकर दस हजार मंत्र जपे । फिर ग्यारह मंत्र पढ़कर 
लौंग दें । उस लौंग को जो खायेगा वह वश में हो जायेगा । 


सभा मोहन तिदूर 


हथेली पे हनुमान बसे, अरु बसे लिलार। 
नारसिंह की मोहनी मोहे सब संसार ॥ 
मोहनरे मोहनतू बीर सबबीर में गेरासिरसब को दृष्टि । 
बाँध दे मोहि, तेल सिन्दूर चढ़ाऊ तोहि ॥ 
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तेल सिंदूर कहीं से आया, केलास पर्वत से आया । 
कौन लाव, अंजनी का हनुमंत, गौरी का गणेश ॥ 
काला गोरा तोनला तीनों बसे पताल। 
बिन्द तेल सिंदूर को दुश्मन गया पताल ॥ 


दुहाई कामिया सिंदूर की। हमें देख शीतल हो जाय, 
हमारी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र, ईझ्वरोवाचा । सत्यनाम 
आदेश गुरु का । 


ग्यारह शनिवार दीपक जला कर लोहबान देवे । मिठाई 
का भोग धरें । ११०४ जाप करे। फिर जहां जाय सिंदूर को 
सात बार मंत्र पढ़कर अपने माथे पर लगा लें । जो देखेगा 
मोहित हो जायेगा । 


प्रेत बाधा होने पर 


ओम्‌ नमो आदेश गुरु को डाकिनी सीहारी किसने मारी 
जती हनुमन्त ने मारी कहां जाय दुबकी किन देखी जतो 
हन्‌मन्त ने देखी सातवे पाताल गई सातवें पाताल से कोन पकड़ 
लाया जती हनमन्त पकड़ लाया एक ताल दे एक कोठा तोड़ा 
दो तात दे दो कोठा तोड़ा तीन ताल दे तीसरा कोठा तोड़ा 
चार ताल दे चौथा कोठा तोड़ा पाँच ताल दे पाँचवा कोठा 
तोड़ा छ: थाल दे छठा कोठा तोड़ा सात ताल दे सातवाँ कोठा 
खोलकर देखे तो कौन खड़ी है डाकिनी सिहारी भूत-प्रेत चले 
जती हनुमन्त से रे झाड़ सू चले ओम्‌ नमो आदेश गुरु की 
शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा । 


उपरोक्त मंत्र को ग्रहण में सिद्ध करके इसे इक्कीस बार 
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बोलता हुआ लोहे के चाकू अथवा मोर के पंख झाड़ दें. । भूत- 


"प्रेत बाधा तुरन्त शाँत होगी । 


हनुमान सिद्धि मन्त्र 

ॐ धूप कही प्यारी तीन लोक हुंकार हमार सीता एहा 
लिया साथ ऋषि सिद्धि हमारे साथ बीस कोस बायें चल, न 
चले तो काल का संहार सीस चले बप्त्र लोटा वस्त्रपान बारा- 
बान किया संग्राम देखूं बस्त्र तेरी चोट रेनगढ़ की बप्त्र शिला 
तोड़ नाक फोड़ नाक-नाक खरखरी मरोड़ नाम ईना बीना 
बाँधा ना बाँधे तो धरनी आ कपाट बाने वेनगड़ जान कोट 
"फाट लक्ष्मी घर पाइये कहे काशीराम मेरे भाई हनुमान अन्तः 
काल आइये सब सवासेर का रोट चढ़ाऊ पहलवान पर चढ़ाऊं 
-शष्क साँचा पिड काँवा चलो मंत्र ईश्वरो वाचा । 

ब्रह्म मुहत में उपरोक्त मंत्र का सौ बार ३१ दिन तक 
-जाप करने से सिद्धि होती है । यह साधना शुक्ल पक्ष के सोम- 
-वार से शुरू करनी चाहिए । 


भिलावा झाड़ने का अन्त्र 
टीप टीपखाप खाप अरी मरी सूख साख मेरी आन मेरे 
ुरु की आन ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई । 
उपरोक्त मंत्र को पढ़ते हुए रोगी के ऊपर से राख उतार' 
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कर राख पर २१ बार फूंक मारे, भिलावा से हुए फोड़े ठीक 
हो जाते है । हे 


NL) 


दूध उतारने का मन्त्र 


पहाड़ पर्वत कोदो धान उतरे मोरे परेशान मेरी आन मेरे 
गुरु की आन ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई । 


एक हाथ में ककई और बाल तथा दूसरे में राख लेकर 
झांड़े मंत्र को पढ़-पढ़ कर सात बार स्तन को झाड़े। 


अन्त में 


वैसे तो वेद और पुराणों में मली साधना (BLACK{) 
MAGIC) अथवा मारण सारणी यंत्र (itch Caf(5) भी हैं, a 
जिनके द्वारा शत्रु मारण, उत्पीड़न, अपहरण, रोगादि उत्पन्न - 
कर्म, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, गर्भपात, विद्वेषण आदि ' 
की मैली क्रियाएं भी संभव हैं, पर थह सब घोर तामसिक कार्य 
और साधनाएं हैं । अहितकारी ऐसे तमाम मंत्र दृष्टिगोचर हुए. 
पर उनमें से अधिकांश को नहीं दिया गया, विद्वेषण को मानव 
का सबसे वड़ा अपराध मानता हूं । | 


बेद और पुराणों में एक बार नहीं बार बार यह बात मुखर | 
हुई है तंत्र सबके लिये, कल्याण और सुख हेतु है, मारण, तारण, 
चारण, हारण के लिये बिल्कुल नहीं है। मैं स्वयं इनसे दूर ही. 
रहता हूं, अतएव केवल कल्याणकारी मंत्रों का ही चयन किया 


है। 


®, 


यह बात सर्वथा स्पष्ट रूप से समझ लें कि बिना श्रद्धा, 
विश्वास और आस्था के कोई कार्यं नहीं होता है। इन मंत्रों | 
की, तंत्र की साधना करने से पहले यह गुण होना अ ति 
आवश्यक ही नहीं, अनिवार्यं भी है। बिना इसके- सफलता | 
नहीं है \ < 

आस्था, विश्‍वास, लगन, निष्ठा, पवित्रता और एकाग्रता | 
के साथ किया गया मंत्रानुष्ठान अवश्य फलदायी होता है। एक | 
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उदाहरण प्रस्तुत है गंगा के किनारे एक सिद्ध महात्मा रहते थे, 
उनके अनेक्र शिष्य थे ? उन्हीं में से एक गंगा के उस पार 
रहता था । वह नित्य प्रति गुरु के दर्शनों को आता और खाने 
पीने की व्यवस्था कर वापस चला जाता था । वह महात्मा उस 
पर अति प्रसन्न थे ! उस शिष्य की श्रद्धा लगन, तिष्ठा देखकर 
गुरु उसे हृदय में वार-वार आशीर्वाद देते रहते थे । 

एक दिन बह महात्मा गंगा किनारे बैठे नित्य साधना की 
तैयारी कर रहे थे । अचानक गंगा के दूसरे किनारे की ओर 
दृष्टि गई तो देखा वह्‌ शिष्य मंत्र पाठ करता, आँखें बंद किये, 
धीरे-धीरे ताली बजाता किनारे की तरफ चला आरहा है। 
गुरु ने देखा वह इतना एकाग्र है कि उसे पता ही नहीं चला 
कि वह कब गंगा किनारे पहुंच गया । गुरु समझ गये कि जब 
वह शीतल पानी में गिरेगा तव एकाग्रता खंड-खंड हो जायेगी । 
पर आचर्य वह शिष्य ताली बजाता मंत्र बोलता, आँखें बंद 
किये पानी के ऊपर चलकर गुरु तक पहुंच गया । महात्मा के 
घोर आचर्य की सीमा नहीं रही, इतनी विलक्षण शक्ति तो 
वह आज तक प्राप्त नहीं कर सके, जबकि वह अधिकांश समय 
साधना में व्यतीत करते हैं। / 

उन्होंने फिर विचार किया अवश्य ही इसको कोई अद्भुत 
मंत्र प्राप्त हो गया है । वह मंत्र इसने मुझे क्यों नहीं बतलाया 
यह सोच वह कोधित हो उठे । उनका समस्त शरीर आवेश से 
कांपने लगा । शिष्य के आते ही उन्होंने पूछा, यह तुम किस 
महामंत्र का जप कर रहे थे ? गुरुदेव के इस प्रकार के आवेश 
पूर्ण शब्द सुनकर शिष्य घबरा गया । 

उसने उत्तर दिया- मैं तो कोई मंत्र पाठ नहीं कर रहा 
था। 


१८६ वेदों में तन्त्र 
' गुरु के क्रोध की कोई सीमा ना रही, "फिर तुम आँखें दे 
ताली बजाते हुए किस मंत्र को बुदबुदा रहे थे ?' 


शिष्य ने बतलाया, गुरुदेव मैं तो आपके ही नाम का 
स्मरण कर रहा था। में इतना एकाग्र था कि कब तट आ गया 
मझे कछ पता ही नहीं चला.!' 

गुरुदेव मुस्करा पड़े | घमंड हो आया स्वयं पर, अरे जब 
मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि एक साधारण साधक भी बिना 
नाव के गंगा पार कर सकता हैँ, तब मैं'**? 

शिष्य के जाने के उपरान्त महात्मा उठे और 'मैं नमः मैं 
नमः ॥।' बोलते हुए गंगा में उतर पड़े तेज बहाव के कारण 
वह सन्तुलन न रख सके और बह गये । 

प्रिय साधकों ! यह है एकाग्रता और श्रद्धा की शक्ति। 
शिष्य में श्रद्धा और एकाग्रता थी, वह गंगा पार कर गया और 
गुरु में श्रद्धा और एकाग्रता का तो अभाव था ही साथ में 
घमंड भी आ गया परिणामस्वरूप गुरु डूब गया । कहा गया 
है-गुरु गुड़ ही रह गए चेले शक्कर हो गए। शक्कर होने की 
कुन्जी यही है । 

प्रिय साधकों ! आप साधना में सफल हों, मेरी यही कामना 
हैँ। अगर आफ किसी प्रकार का कष्ट अनुभव करते हैं, अथवा 
कोई परामर्श देना चाहते हैं तब आप मुझे पत्र लिखें । आपकी 
सन्तुष्टि मेरा प्रथम कर्तव्य है । 
डी-४ राधा पुरी, कृष्ण नगर तांत्रिक बहल 
(जमुनापार) देहली-१ १००५ १ तंत्र सबके लिए मिशन' 


कह 
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अष्टावक्रगीता 
(राजा जनक और अष्टावक्र संवाद) 
मुल संस्कृत श्लोक, हिन्दी अनुवाद और व्याख्या सहित 
व्यास्याकार--श्री नन्दलाल दशोरा 


अष्टावक्र एक ऐसे बुद्ध पुरुष थे जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में 
बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है । अल्प आयु में ही इन्हें आत्म ज्ञान 
हो गया था इनके जीवन के वारे में एक कथा है कि ये शरीर के आठ 
अंगों से टेढ़े-मेढ़े व कुरूप तो थे ही अंगों के टेढ़-मेढ़े होने का कारण था 
कि जब ये गर्भ में थे तो उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर 
रहे थे तो इन्होंने गर्भ में से ही अपने पिता को टोक दिया कि “रको, यह 
सब बकवास है, शास्त्रों में ज्ञान कहां? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है । सत्य 
शास्त्रों में नहीं स्वयं में है । शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र हैं।” ये सुनते 
ही पिता का अहंकार जाग उठा । वे आत्म ज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे 
होंगे । पंडितों में अहंकार सर्वाधिक होता है । क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता 
होने से उनमें जानकारी का अहंकार होता है । इसी अहंकार पर चोट पड़ते 
ही वह तिलमिला गये होंगे कि उन्हीं का पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो 
अभी पैदा भी नहीं हुआ है। उसी समय उन्होंने शाप दे दिया कि जब तू 
पैदा होगा तो आठ अंगों से टेढ़ा होगा । ऐसा ही हुआ भी इसलिए उनका 
नाम पड़ा 'अष्टावक्र' । यह गर्भ से वक्तव्य देने की बात्त बुद्धि की पकड़ 
में नहीं आयेगी, तक से समझ में नहीं आयेगी, किन्तु इसे आध्यात्मिक 
दृष्टि से समझा जा सकता है । जैसे बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है, 


` तना, शाखाएंँ, पत्ते, फूल, फल सभी, किन्तु दिखाई नहीं देता । बीज को 


~ 


तोड़कर देखने से भी कहां वृक्ष का पता नहीं चलता वैज्ञानिक भी उसे 
नहीं दिखा सकते । जिसने बीज न देखा हो और वृक्ष ही देखा हो वह 


कभी यह नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण छोटा सा 
बीज हो सकता है फिर बदि वृक्ष की उमर हजारों वर्ष की हो व मनुष्य 
की पचास वर्ष तो अनेक पीढ़ियों तक वही वृक्ष दिखाई देने पर वे उसे 
अतादि घोषित कर देंगे कि यह किसी से पैदा नहीं हुआ । संसार में ऐसी 
अनेकों प्रान्तियाँ हैं इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु 
अपने में छिपाये रहता है, अश्रकट अवस्था में। जो कुछ अन्तनिहित है 
उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास 
नहीं हो सकता । यह कथा इस ठथ्य को प्रकट करती है कि अष्टावक्र 
का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों और समाज से अजित नहीं था बल्कि पूरा का 
पूरा वह स्वयं लेकर पैदा हुए थे। इसी बारह वर्ष के वालक अष्टावक्र 
से जब राजा जनक ने अपनी जिज्चासाओं का समाधान कराया तो यही 
शंका समाधान ये अष्टावक्र गीता है । 


श्रीमद्‌ देवी भागवत पुराण 


वेद व्यास जी रचित अठारह पुराणों में देवी भागवत पुराण का 
विशेष महत्त्व है । मां की अद्‌भुत लीलाओं का पुर्ण आनन्द प्राप्त 
करने के लिए यह ग्रन्ष सर्वोपरि है, संकट ग्रस्त व्यक्तियों के लिए इस 
महान ग्रन्थ का पाठ करना संकट से मुक्त कराता है । सम्पूर्ण ग्रन्थ के 
पाठ को सुविधा के लिए नवाह्न पारायण के अनुसार २२ भागों में 
भी बाँट दिया गया है, इस प्रकार नवरात्रों में नवाह्ण पारायण करने 
का अत्यधिक फल है । पुस्तक को भाषा बहुत सरल है ताकि कम पढ़े 
ले वृद्ध, स्त्रियां और बच्चे भी सुविधा से पढ़कर ज्ञान लाभ कर 
सकें । 


प्रकाशक : 
रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 


रण 


स्वप्न फल विचार 
लेखक : ज्योतिषाचार्य श्री नाथ जी 
स्वप्न क्या और केसे ? स्वप्न के भेद, फल का समय, स्वप्न द्वारा 
भविष्य का पता लगाना, स्वप्न में दिखाई देने वाली शूभ और अशुभ 
बातें, मनोविज्ञान और स्वप्न, योग और स्वप्न तथा ज्योतिष से सम्बं- 
श्रित स्वप्नों के फलितार्थ इत्यादि । 


सन्त्र प्रयोग 


मन्त्र दीक्षा, मन्त्र में ध्यान, मन्त्र में काल विचार, मन्त्र में आसन 
और माला, मन्त्र जप का विधात, द्वादश राशियों के मन्व, रोगनाशक 
मन्त्र, जीवत सुख के आठ मन्त्र, प्रभावशाली सिद्ध मन्त्र, नवग्रहों के मंत्र 
गणपति के मन्त्र, हनुमान जी के मन्त्र, सुग्रीव मन्त्र, नुसिह मन्त्र, सरः 
स्वती मन्त्र, लक्ष्मी प्रद मन्त्र, तारा मन्त, विवाह सिद्धिदायक मन्त्र, 
महाशकितियों के मन्त्र व अन्य प्रसिद्ध मन्त्रों वाली उत्तम पुस्तक । 


° 
सचित्र भत्‌ हरि शतक 
अनुवादक--प० ज्वाला प्रसाद जी 
भारत के इतिहास में महाराजा भतू हरि के नाम को कौत नहीं. 
जानता ? उन्हीं की यह महान्‌ रचना, जिसमें वैराग्य शतक, तीति 
शतक व श्रृंगार शतक तीनों को प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक शतक के. 
साथ ८-८ चित्र हैं यानी कुल पुस्तक में दिए गए २४ चित्रों ने इस 


ग्रन्य को रोचक भी बना दिया है । प्रत्येक श्लोक के साथ उसका सरल 


हिन्दी अनुवाद दिया गया है पुस्तक के प्रारम्भ में दी गई भतु हरि की. 
जीवनी इसकी एक विशेषता हैं । बहुत ही सुन्दर छपी और आकर्षकः 
मुखपृष्ठ वाली पुस्तक है । 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन ) हरिद्वार 


हिन्दुओं के ब्रत और त्यौहार 


लेखक - आशा बहन व लाडो बहन 


हिन्दू धर्म में ब्रत और त्यौहारों का बड़ा महत्त्व है। इसी कारण ! 


जितने ब्रत और पर्व भारतवर्ष में मनाये जाते हैं शायद ही अन्य किसी 
और देश में मनाये जाते हों । लेकिन क्‍या हम इन ब्रत और त्यौहारों 
से भली-भांति परिचित हैं ? प्रस्तुत पुस्तक में इसी उद्देश्य को पूरा 
करने के साथ-साथ इसमें परिचय के अतिरिक्त त्यौहारों के विधि- 
“विधान और सम्बन्धित कहानियां तथा चित्र भी दिए गए हैं । इसी- 
लिए यह पुस्तक प्रत्येक परिवार के लिए सम्भालकर रखने योग्य भी 


हि 
श्री दुर्गा स्तुति 


(लेखक व गायक--एम. एस. पुण्डीर) 
इस पुस्तक में दुर्गा सप्तशती का सम्पूर्ण कविता पाठ, प्रार्थना, 
स्तुति, कवच, अर्गला स्तोत्र, नवरात्र कथा तथा तारा रानी की कथा 
और आरतियां आदि दी गई हैं । 


सवं देव पुजा पद्धति 
पं० ज्वालाप्रसाद चतुर्वेदी 
प्रस्तुत पुस्तक में हिंदुओं के प्रमुख देवी-देवताओं की पूजन विधि 

'दी गई है । प्रत्येक विधि का सुस्पष्ट व क्रमानुसार वर्णन किया गया 
“है जिससे पाठक सहज ही यह जान सकेंगे कि किस विधि के बाद कौन- 
'सी विधि करनी है उसको क्रिस प्रकार से सम्पन्न करना है एवं उसके 
'लिए क्या-क्या सामग्री अपेक्षित है । इस पुस्तक के अध्ययन से घर बैठे 
'ही देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं । 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 
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वैराग्य की पवित्र मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है । 
भागवत की कथा जीव का उद्धार करने बाली तथा मोक्ष प्रदान करने 
वाली है । सम्पूर्ण वेदान्तों के सार रूप श्रीमद्‌भागवत के रस के अमृत से 
तृप्त हुए पुरुष की अन्यत्र प्रीति नहीं होती है। श्रीमद्‌भागवत को जो 
भक्तजन शुद्ध मन से पढ़ता है वह मनुष्य भवसागर से पार उतरकर 
परमधाम को प्राप्त होता है । 


A 


{. RRR 


श्रीमद्‌ भागवत पुराण 
श्रीमद्भागवत ही एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें भक्ति ज्ञानः 


श्रीमद्‌- 


अंक ज्योतिष 
लेखक--योगीराज यशपाल जी 


यह पुस्तक अपने आप में नवीनता संजोए हुए है। अंक ज्योतिष 
पर अनेकों पुस्तकें देखी होंगी पर अभी तक ऐसी पुस्तक प्रकाशित ही: 
नहीं हुई । इसमें कही गई प्रत्येक बात कड़े परिश्रम तथा अनुभव का 
निचोड़ है । इसमें भाग्य को अनुकूल बनाने में अनेकों उपाय कहे गए. 
हैं । योगीराज यशपाल जी ने अनेकों पाठकों की आवश्यकताओं को 
समक्ष रखकर इस पुस्तक का लेखन किया है। इनका कहना है कि इस 
पुस्तक में की गई सभी बातों के अनुसार विचार और आचरण किया 
जाए तो भास्यं को अपने आप अनुकूल कर सकते हैं। 


अमरनाथ को असर कहानी 


२ यह अमर कथा माता पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है । 
स्वथं भगवान शंकर इस कथा के कहने वाले हैं । इस संवाद का संग्रह: 
भृगेषि संहिता, नीलमत पुराण और लावनी ब्रह्मज्ञान से बड़े ही यत्न से 
किया गया है । स्ह परम पवित्र कथा लोक व परलोक का सुख देने 
वाली है । शिवजी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार इस कथा को 
श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है ॥ 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 


ह | 


योगवाशिष्ठ (महारामायण) 


सम्पादक--श्री नन्दलाल दशोरा 

भारतीय आध्यात्म ग्रथों में योगवाशिष्ठ का स्थान सर्वोपरि है। अद्व॑त की 
खारणा को परिपुष्ट करने वाला, अध्यात्म के गूढ़ सिद्धान्तों का विवेचन 
करने बाला, एवं भारतीय दर्शन की मान्यताओं का समस्त सार इसमें समाहित 
* ह । भारतीय चितन का यह प्रतिनिधि ग्रथ है जिसके रतन से समस्त भ्रातिपूणं 
धारणाएँ निमूंल होकर सत्य-स्वरूप का ज्ञान हो जाता है । महि वशिष्ठ ने | 
जो ज्ञान अपने पिता ब्रह्मा से प्राप्त किया था वह उन्होंने भगवान राम | 
को दिया जिससे वह जीवन्मुक्त होकर रहे । इसी वशिष्ठ और राम संवाद 

के ज्ञान का संग्रह महषि बाल्मीकि ने जनकल्याण के लिए क्रिया था । 


यह ग्रन्थ केवल तात्विक विवेचन ही नहीं है अपितु मोक्ष साधना की विधि | 
.को इसमें इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक पाठक इसका प्रयोग घर | 
बैठे कर सकता है। इसमें न हठयोग जैसी कठिन क्रियाएं करनी हैं, न मंत्रजाप | 
न पूजा और प्रार्थना करनी है । यदि कोई साधक इसमें दी गई विधियों को | 
'पूर्णतया प्रयोग करे तो उसे मोक्ष लाभ मिल सकता है । 


इस ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात्‌ किसी अन्य ग्रन्थ को पढ़ने की आवश्यकता 
नहीं रहती क्योंकि जो बातें इस ग्रन्थ में हैं वे अन्य ग्रन्थों में भी मिलेंगी; जो 
इसमें नहीं हैं वे कहीं नहीं मिलेंगी। महि वशिष्ठ ने अनेक उपाख्यानों के 
माध्यम से जो ज्ञान, भगवान राम को दिया वही योग वाशिष्ठ के नाम से 
विख्यात यह अमर ग्रन्थ वेदान्त का सारभूत उपदेश माना गया है जिसे अब | 
लवीनतम शेली में श्री नन्दलाल दशोरा ने अनथक प्रयास किया हैं । | 


-संगवाने का पता-- | 
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पारिवारिक परम्परा से मन्त्र में रुचि और लगन के 
कारण इसी विषय की ओर उन्पुर तथा पूर्ण समर्पित 
श्रीयुत 'तान्त्रक बहल' । तंत्र सबके लिए उपलब्ध कराने, 
. का दृढ़ संकल्प लिए निरन्तर शोधकार्य एवं अध्ययन द्वारा . 
 _ दुर्लभ अन्थों ओर मन्त्र-तन्त्र विषयक स्वअनुभूत कृतियों ` 
. का प्रकाशन। विषय को वैज्ञानिक कसौटी पर अनेकों 
लार परखने के बाद ही उसका समर्थन इनकी विशेषता 
 है। ज्योतिष ब सन्त्र-तत्र सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा 
` मानक उपाधियों तथा स्वर्ण पदक से विभूषित तांत्रिक 
 बहल' का तंत्र साहित्य के लेखकों में आज प्रमुख स्थान 
है; है। 

..... रणथधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) 
.. श्रवर्णनाथ नगर, हरिट्ठार-249407 


